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धीलद्मीनारायण प्रेस, काशी में मुद्रित । 





तीसरा संस्करण ] [ मृल्‍््य १॥) 


भूमिका 


गुरु गोविद्सिद जी का जीवनचरिश्न इसके पूर्व भी हिंदी 
में यत्र तन्न छुपा है, पर अब तक वेशानिक और पति 
हासिक दृष्टि से उनकी जीवनी फी छान-यीन नहीं की गई है । 
किसी महापुरुप की जीवनी के प्रगट करने से “तात्पय्ये यद्दी 
दोता है कि लोग उनके उत्पन्न होने फे कारणसमूह को जानें, 
उनके काय्येकलाप फो घतचमान समय फे संसार की गति से 
मिलान फर देख कि उनकी की हुई किस बात पर इस समय 
हमें चलने की आवश्यकता है, कोन सी फमी हम में है. जो 
उनके आदर्श से पूर्ण हो सकती है, उस ऐतिहासिक समय 
और झाज के समय में क्या अंतरे है, भोर इस समय फी कोन 
सी बड़ी भारी कमी है जिसको पूरा करने के लिये उनके आदर 
की, शिक्षा की झावश्यकता है। इसके लिये आवश्यकता इस 
बात की है कि फेचल घटनापरंपरा का दी वर्णुन कर, या साम्प्र- 
दायिक प्रशंसा को लक्ष्य में रख कर फोई जीवनी न लिखी 
जाय घरं सत्य घटना फै बल से श्रसली जीवनी का विश्लेषण 
कर पेघधानिक रीति से .उसकी उपफारिता खिद्ध की जाय, 
झौर हमें अपने फर्त्तव्य का, असली लद॒य का, सच्चे आदश 
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का शान हो। इन्हीं घातों पर ध्यान रख फर भारतवर्ष की 
राजनीतिक और घारिमिक अवस्था फो एक नवीन झूप देने 
घाले, खालसा पंथ के दशव शोर अंतिम शुरु गोचिंद््सिद 
जी की यह जीवनी श्राप लोगों फे कर-रूमलों में श्रपित फी 
जाती है। यदि उचित रीति से पाठ कर एक जीवन भी कुछ 
पलटा खां सका तो लेखक का परिभ्रम सफल छोगा। 


बविमीत 
ग्ंधकार । 
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गुरु गोविंदर्सिंह 
पहला अध्याय 


अस्तावना 


संसार की गति कुछ ऐसे ढढ़ और श्रविचलित नियमों 
से वेधी हुईं चल रही है कि उसमें कद्दीं भी शुटि नहीं दिखाई 
देती। सहस्नों, लक्षों, नहीं नहीं करोड़ों घ्षों से सब फाय्ये 
अपने अपने नियम दी पर हो रहे हैं ओर सदा दोते रहँगे। 
यथासमय शीत, घर्षा, श्रीष्म बसंत ऋत का भादुर्भाव, 
सूय्ये का उदय अस्त, चंद्रदेव की ज्ञीणता और घुद्धि--सब- 
सदा से एक ही नियम के पशवर्ती हुए चले शा रदे हैं । जब 
शीत अधिक हुआ तो धीरे से श्रीष्म के कारण भी आन उप- 
स्थित हुएए ओर कुछ दिनों में धोरे धीरे शीत की प्रवलता घटते 
घटते शन्यता को प्राप्त दो गई । यद्यपि शत्रते चलाते 'फग्ुनाहट 
की हवा” सनसनाती हुईं श्रपनी छाप जनाती जाती है, पर 
उसी अटल नियम के वश द्दोकर उसे श्रीष्म ऋतु को स्थान 
देना दी पड़ता है। धीरे घौरे बसंत की नई आशा, नवीने 
पदलच, नवीन सौरभ के कारय प्राणी मात्र शीत के असह्य क्लेश 
को विसारने लगे झोर वह थोड़ी देश के लिये भी न 


[ २ ।ै 
रहा। चह्दी पंत ऋठ पहले रूदप, फिर धीरे धीरे भ्रधिक, 
क्रमशः प्रचंडतर ग्रीप्म ऋतु में बदल गई | भगवान शअंशुमाली 
जिनकी फीकी ज्योति शीत ऋतु में कुदरे म॑ से कटिनता 
से निकल पाती थी, अच अपनी प्रचंड फिरणों से संसार 
दग्घ फरने और जीघों फो जलाने लगी। जहाँ लिद्दाफ और 
रजाई शओडढ़े हुए. सी सी किया करते थे, घह्दीं अ्रव 'बर्फे का 
पानी? ओर हांथ में पंजी चलाने लगे | फभी शुमाव भी 
नहीं होने लगा कि लिह्ाफ दर्याकर श्रोढ़ा जाता था | शीत 
काल की सनसनाती तीखी हवा। के बदले लू के ऑफों 
से जी ऊबने लगा। तृष्णा से तालू शुष्क और प्राण फंठगत 
दोने लगे। नदी नाले सूखने, पेड़ पत्लच मुण्साने, प्राणी 
गय छटपटाने ओर द्वाह्यकार करने त्गे। इतना सताकर 
औष्म” अपने ही विनाश का कारण घन गया। ज्यों ज्यों 
गरमसी अधिक अधिकतर होने रूगी, त्यों त्यों पानी के भपारे 
जमा दोने और घर्षा के सूचनास्चक बादल के छितरे डुकड़े 
गगन में दृष्टिगोचर दोने लगे | लोगों के प्राण उद्विग्न दो 
रहे हैं। ऐसे समय में चेह्दी छोटे छोटे डुकड़े लगे पक 
होने। एकत्र दोकर इन्द्रोंने पहले छोटा, फिर थड़ा काला 
“निदाघ कादबिनी! का रुप धारण किया। थही 'ल! मद्दाराज 
ने बहुतेरा चाद्दा कि उन्हें उड़ाकर फिनारे करें, बहुतेरा 
सा सूँ किया, दाथ पैर भी मारे पर “मरज बढ़ता गया, ज्यों 
ज्यों दवा की” के अज्लुखार यह घादल चढ़ता बढ़ता सारे 


[ हे | 
गगन मंडल में छा गया। पाणीगर प्रफुल्लित हुए, एक दृष्टि 
से उनके आने की बाद जोहने लगे। लो,देखो, नन्‍्ही नन्‍्ही 
दूँदँ गिरने लगीं, पहले थोड़ी फिर अधिक, फिर और भी 
अधिक, फिर तो पटापट ऋटापट, सुखलाधार पानी बरसने 
लगा। प्राणी शीतल हुए, कुम्हल्लाए हुए पेड़ पत्लवों ने 
पानी से धुल कर खच्छ श्यामत्र कांति धारण. की ओर 
वे आनंद से लद॒लहाने लगे। दुश्खमयी, शूलदायक गरमी 
की ज्वाला शांत हुईं। लोगों के मन हरे हो गए। पावस 
प्रमोद की छुटा से सब के सुख कमलो की छुटा बदल गई । 
नदी नाले परिपूर्ण हुए। लोग कुछ शांत हुए। नवीन उत्साह, 
नए चल्ल से कम्मज्षेत्र में अग्रसर हुए । इसके धाद्‌ फिर 
शीत, फिर चखंत, पुनः श्रीष्म यद्दी चक्र खदा चलता रहा 
है | केवल 'ऋतु जगत? में ही नहीं आ्राणी जगत'- की भी 
यही झवस्था है। पहले साधी सीदी अवस्था, भोले भाले 
लोग, आवश्यकताएँ कम, परिपूर्णाता अधिक--इस कारण 
संतोष, पधेम, प्रीति और उसके उच्च स्ोपान भक्ति की 
उत्पत्ति हुईं। धीरे घोरे ज्यों ज्यों महुष्य संख्या बढ़ने लगी, 
आवश्यकताएँ भी बढ़ने लगीं। अपने अपने अभाव की पूर्ति 
के लिये सब चेष्टित दो उठे । परस्पर संघर्ष होने और 
चैमनस्थ फैलने लगा। इसी का नाम आज फल की नवीन भोषा 
में 'उन्नति' करना है। संतोष की जगद्द ठ॒ष्णा, प्रेम की जगदद 
द्वेप हुआ और भक्ति का तो कहीं नामोनिशान भी न रहा । 
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हाँ, जो लोग इस 'संसार युद्ध! में किसी कारण से असमर्थ 
हुए, उन्होंने भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य का सहारा 
लिया। पर “प्रकृतं यान्ति भूतानि निम्न कि करिप्यति” 
चाली कद्दावत चरितारथ हुईं। सच्चे शान, बैराग्य के वद्ले 
'बाली बैठा क्या करे; इस कोठी का धान, उस कोठी में 
भरे के अज्ञुसार मनमाने मनगढ़ंत, नाना प्रकार के पेचीले, 
जीघों को प्रम में डालनेचाले मार्ग चल निकले | “मारग सोइ 
जा कहूँ जो भावा। पंडित सोइ जो ग्राल बज़ावा।” इसका 
परिणाम यह हुआ कि प्रज्ञा दिन पर दिन अयोग्य, फाद्र, 
खार्थी, आत्माभिमान-शल्य होने लगी । खच्छ गंगा की 
धारा जैसे द्विमालय से निकलकर मैदान में आते आते 
कलुषित द्वोती जाती है, चेसे ही इनकी श्रात्मा भी कलुपित 
निबंत होने लगी। सत्यासत्य का विवेक जाता रहा, 
पक्षपात और डुराग्रह ने सबके हृद्यों पर द्खल जमा लिया | 
आगे पीछे का खयाल छोड़कर सब लोग खार्थवश हो गए। 
परिणाम क्ली ओर किसी की दृष्टि न रही । इसका नतीजा 
जो द्ोना था, वही हुआ। परस्पर के विचाद, कलह से देश 
फी संख्या की जड़ भें तेल डाला जाने लगा। विदेशियां के 
लिये द्वार खुल गए। जो जाति अपनी सच्ची स्थिति को 
सदा विचारती रहती थी और नवीन उद्यम, नप कम्मक्षेत्र 
की खोज में तत्पर रहती थी, उसको यद्द देश सहज शिकार 
मित्र गया। भला आत्माभिम्तान-शल्य, अधिवेकी, हठो और 
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ठुच्छ खार्ध के लिये कलद में तत्पर राहनेवाली जाति, इस 
नघीन घल का सामना क्योंकर सकतो थी। उसे घिवश हो 
सिर भुकाना पड़ा। राम ओर युधिष्टिर की संतान, परशुराम 
झोर दधीचि फे वंशधर यवनों की शुल्रामी फरने तगे। 
शुद्ध हिमालय फी गंगा का चरण दिल्‍ली ओर आगरे में आकर 
श्याम दो गया। नाम भी बदल गया। आय्ये से हिंदू दो गण। 
प्रचंड यवनों ने उसी अचल नियम के वश द्ोकर, क्षणस्थायी 
धधिकार फे मद्‌ में झाकर, अ्रपनी सश्ची स्थिति पर विचार 
'करना छोड़ दिया और थे अपने झधिकार का दुरुपयोग 
करने तथा प्रजा को सताने लगे। सारांश यद्द कि उन्होंने अपने 
नाश का दीज शाप ही घोना शारंभ कर दिया। “अति संघषे 
करे जो कोई | अनल प्रणट चंदन ते होई” के श्रुुसार गई घीती 
द्विंद जाति में फिर भी चह्दी प्राचीन शुद्ध 'गंगा लद्दरी! के प्रवादद 
की सूचना हुई भर उसी पंचनद प्रदेश में, जदाँ किसी समय 
में वैदिक महर्पियों ने गायत्री छुंद से 'सबिता! की डपासना 
की थी, सरखती के किनारे शुद्ध भ्रद्ेत की स्तुति के अर्थ 
उपनिपद्‌ रचे थे, चद्दीं फिर भी एक जनक ने जन्म अद्दण 
किया, जिसने फिर से आय्यों की गई सभ्यता, सच्चे शान 
चैराग्य, आदर्श भक्ति की ज्ञीण धारा के दर्शन करा कर 
एक मणए थुग की सूचना दी। जब कि देश में मुसलमानों 
की पबलता, योग्यता, प्रचंडता की धूम थी, उसी समय 
में एक निरीद्द चात्रिय के घर में नानक” नाम फे बालक ने 
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जन्म अद्दण क्रिया। वचपन दी से इन्होंने अपनी भूमिका 
आरंभ कर दी । शुरु से दो डुगुने चार, तीन ढुगुने छः न 
पढ़कर उसे बतला व्या की सश्यी विद्या क्‍या क्या है। 
यज्ञोपचीत करानेवाल्े पुरोद्दित को छुना दिया कि “सका 
धर्म सच्चे कर्म्मांडष्ठान में है, तागा पहनने में नहीं” । 
लोग चकित हुए। बालक की घृष्टता पर क्विसी को क्रोध भी 
आया, कोई हँस भी दिए । पर अ्रग्नि तो राख में छिप नहीं 
खकती | सय्ये कोहरे में कब तक छिप सकता है? अंत को 
लोगों को मानना पड़ा कि इस क्षत्री बालक में उसी अटल नियम 
की शक्ति का पूर्ण समावेश है, जो वसंत के बाद्‌ श्रीप्म और 
ग्रीष्म के बाद वर्षा की खूचना लाती है । इस है द्वारा वह्दी पुराना 
सेंदेसां आया है जिसके कारण हम शुद्ध थे, संतोषी थे 
भक्तिवान, श्ञानवान और संपन्न थे। यही उस शुद्ध श्द्धैत, 
परुपातशत्य, एक मात्र परत्रह्म को उपासना का उपदेश 
देता है, जिसको उपासना सप्त ऋषियों ने वैदिक युग में 
सरखती के फिनारे-ओर दाँ---उसी पंचनद प्रदेश में, की थी। 
उस बालक की शिक्षा, उसके उपदेश से ,लोग तृप्त हुए, 
भक्तिमान हुए । सटकती को विवेक का मार्ग खमने लगा 
अपनी पुरानी थाती याद आई। सोते हुए आँख मलते उठ 
बैठे । हुःलमयी नैराश्य निशा के बदले उषा का प्रकाश हुआ | 
पक्की चहचद्याने और बंदीजन ग्रुणगान करने लगे। दिदू. 
सुखलमान दोनों ने एक स्वर से इस गृहस्थ फकीर का खागत 
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किया। इसने फिर से कलियुग में एक बार राजर्षि जनक 
का दृश्य दिज्ा दिया, आयग्रों को उनका प्राचीन सनातन 
पाठ याद्‌ करा दिया, जिसके कारण थे मद्दावथे और जिसे 
बिखार देने के .कास्ण उनकी' श्रधोगति हुई थी । धोरे 
धीरे लोग इनकी शिक्ता से अपने झाप को जानकर इनके 
पास खिचे झाने लगे | वे नाना प्रकार के भ्रम में डालनेवाले 
मार्गों को त्याग कर शुद्ध सनातन भागे को पहचानने और 
उस पर अग्नसर दोने लगे। शंकर खामी के बाद्‌ यद्दी पहले 
पुरुष रुए, जिन्द्रोने आर्य्यावतें की सनातन, सीधी खादी, 
बलवान झोर उद्यमी बनानेवाली शिक्षा का भारत में 
प्रचार करना आरंभ किया । इनकी खत्यनिष्ठा और परो- 
पकार वृत्ति ने इन्हें केवल भारत ही में आबद नहीं रकज़ा, 
घरं उस समय भें जब कि घर से बाहर पेर रखना जोखिम से 
खाली न था, ईन्हें सुदूर मके, फारस, घुगदाद तक की यात्रा 
के लिये विवश किया, जहाँ इनझहे पक्तपातशल्य, विश्व प्रेम 
की वाणी से अभिमानो यवन भी विस्मित और पुलकिद 
हुए और उन्होंने इनका समुचित समाद्र किया । धोरे धीरे 
भारतवासियों के हृद्य में शान का अ्रदीप भ्रज्वलित दोने 
लगा। प्यासी श्रात्माएँ, जिनके हृदयों में पूर्व संस्कार छिपे 
हुए थे, इनके पास आई और उन्दोंने अपने निज रूप को, 
अपनी महत्ता लो पहचाना । इन्हीं में से एक को अपना 
काय्ये सपुदं कर नानक जी परमधाम सिधारे। शिष्यपरंपरा 
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» से [यह उपदेश चलने त्गा। गुरु जिसे परीक्षा में उत्तीणे 
समभता, उसी को अपना उत्तराधिकारी बनाता था। कोई 
पक्षपात न था। शुरू की गद्दी कायम करने फी लालला न 
थी; फेषल शुद्ध 'खालिख” घस्मीपदेश के प्रचार से अशिप्राय 
था । इसी लिये इश् संप्रदाय का नाम 'पंथ खालसा? 
( शुद्ध-सार्ग ) प्रखिद्ध इुआ। तोन पीढ़ी तक काय्ये चिता 
विश्न चलवा रद्दा। जिशाछु भक्ष्त लोग इकट्ठे दोकर जालसा 
धघर्म्म के व्याब्यान छुनने ओर उससे लाभ उठाने लगे। तीसरे 
गुरु अमरदाख जी ने अपनी कन्या की अ्नन्य भक्ति पर प्रसन्न 
दोकर और उसके गद्दी परदान में माँगने पर गुरु की गद्दो फा 
अधिकारी उसके स्वामी को घनाया। पर शुद्ध पवित्न शिक्ता 
का भाव ज्यों का त्यों था। चोथे गुरु रामदास जी ने झपने. 
ज्येष्ठ पुत्र को अयोग्य समझकर, सवबे कनिष्ठ शुरू अर्जुन 
जी को उत्तराधिकारी किया | इस पर बड़े पुत्र ने द्वेप माना 
ओर अंत को बादशाह के दीघान से मिलकर घद्‌ इनकी अकाल 
खत्यु का कारण इुआ । अनुचित अन्याय ने अब तक के 
शांत धस्मप्रवाद को प्रचंड अग्नि का रूप दे दिया। उसी 
जाति ने जो ' सैकड़ों वर्षों से पैसों से रोंदोग जाकर अपनी 
भमद्तत्ता से नितांत अनभिन्न दो गई. थी; आँख खोली तो 
अपने को एक बलवान और उम्म रूप में देखा। रूप बदलने 
है लगा । शुद्ध विश्चास द्दी शुद्ध बत् का फारण है ! बल 
संखित होने लगा । छठे शुरु दरशुविंद जी के समय यह 
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शक्ति कसोटी पर कसी भो गई और सच्चा सोना सावित 
हुई । रूप वदलता गया। अधिकारी पुरुषों को खदफा दो 
गया। वे इस नवीन पल को, हाँ, इसी नवीन धम्मेवल को 
अपने धत्याचारों, अज्लचित कारंबाइयों के समूल उच्छेद्‌ का 
कारण समभने लगे--मन दी मन डरने ओर प्रत्यच्त रूप से कभी 
कभी सम्मान भी करने लगे। नव गुरु तेग़बहाहुर जी पर 
 खुल्लमखुसला भत्याचार कर, उन्हें अपना उपदेश बंद 
करने के जिये ललकारा गया। पर ज्ञान-प्रदोष बल चुका था, 
उसकी स्निग्ध ज्योति बढ़ते बढ़ते प्रचंड ज्वाला फे रूप में 
था चुकी थो। पर यद्द ज्वाला श्रमी शांत थी। यद्यपि इसकी 
लपरो ने निर्जीव ठंढे भारतवासियों के हाथ पैर गम करने 
आरंभ कर दिए, पर अमी तक उसने लोगों की अ्रंतरात्मा फो 
बत्साद रूपी उप्णुता नहीं पहुँचाई थी। शुरू तेगबद्दाुर के 
घलिदान, धर्म्मार्थ बलिदान द्वोने से, सरे बाजार फोलाद फे नीचे 
सिर रख देने से, इस ज्वाला ने, इस यज् ने, उपयुक्त दृवा पां 
अपना प्रचंच उप धारण किया । चारो ओर रोशनी फैल गई। 
अंधों को भी लाल लपक सी सूक गई। उनके हृदय भी शुरू 
के रक्त से अपना रक्त मिलाने के लिये उमड़ भाए। जिसके 
यक्षकुंड की रचना, गुरु नानक देव जी ने की, जिसमें पद्दली 
आाइति गुरु अर्जुनदेव जी फी पड़ने से समिधा प्रज्वलित 
हुई भीर दूसरी आहुती गुरु तेगयद्दाबुर जी की पड़कर घद 
पूर्ण होने के निकट आ पहुँची, उसमें पूर्याइति का सौमाग्य 


[ १० ) 

दसवें गुर गोषिदर्सिद्द जी के दिस्से पड़ा। उन्होंने ही इस यश 
की समाप्ति कैसे की ओर इसके ऋद्धि सिद्धि रूपी फल भोग 
के उपयुक्त आय्ये संतानों को फ्योकर बनाया, उसमें क्या पया 
शिद्दत उठाई, नाना विज्न विपत्ति निराश! के वीच केसे अटल 
भाव से मैदान में वे डटे रद्दे, यही दिखाने के लिये आज यद्द 
जीवनचरिचन्न लिखा जा रद्दा है। उस अटल निग्रम ने, जो 
संसार में अपना परिवर्तन, ऋतु परिवतंन, पृथिवी परिम्रमण 
का कारण है ओर जो समय समय पर जब जैसे कारण समूद 
एकत्र द्वो जाते हैं, तब एक मद्दान्‌ परिवर्तेत की सूच्चना देने- 
वाले-नहीं वह परिवर्तत कर देनेवाले-महापुरुष को जन्म 
देता है, उसो ने इन गुरु गोविंद्सिह जो को भी भूमंडल 
पर भेजा । 

“यदा यदादि धम्मेस्य ग्लानिर्भवति भारत | 
अभ्युत्थानामधर्मेस्य तदात्मानं खजास्यहम्‌ ॥ 
परिन्नाणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतां । 
घम्मेसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥” 

गीता का उपयुक्त चचन, इस नियम को स्पष्ट झूप से 
बतलाता है। पहले न जाने कितनी बार ऐसा हो चुका; और . 
आगे भी जब जब आवश्यकता द्ोगी, अवतार दोते दी रहेंगे, 
इसमें कोई संदेह नहीं । 


दूसरा अध्याय 


घिचाह का चधाई 

देखिए, आज यहाँ फ्या दो रद्दा है। यद सजावट किस 
यात की दो रद्दी है। चारो ओर लोग प्रसन्न मुख, आनंद 
घदन, वहुपुल्य घस्र धारण किए घूम रदे है। गली कूचे चाजार 
खुंदर झुंदर पुप्पों, तोरणो, बंदनवारों से सआए जा रहे हैँ। 
शुलाब फेघड़े फे छिड़काव से दिमाग सुवासित द्ोकर प्रफुल्लित 
हो रहा दे । नर नारियाँ नाना प्रकार के रंग बिरंगे वाल्ाभूषणों 
से भलंकृत दोकर इधर उधर घूम रही हैं । एक झोर कोकिलों 
को लज्ञानेवाले खर से कुलकामिनियाँ मंगलाचार गा 
रदी हैं, फाड़, फानूस, दीवारगाौरों से सुरस्य अद्डालिकाएँ 
छुशोमित दो रही है। पान के घीड़े चवाए, तिछीं पाग बाँचे, 
बाँके जवान घोड़ा दोड़ाण आते हैँ । इनकी तलवार पूृथिवी की 
ठोकर से शब्द करती हुई अपनी शक्ति फा अनुभव फरा रददो 
हैं | मजलिस जमी हुई है । नाच गाने फा समाँ वँधा दुआ है। 
पान, इन्न, इलायची वितरण हो रहे हैं। आइए, वैटिए, 'जै भ्री 
बाद शुरू की, के शब्द से आनंद्पुर श्राज यथार्थ आनंद का 
निकेतन बन रदा है । यह सब तैयारी क्‍यों हैं ? आज क्‍या है ? 
और आनंदनपुर दी कददाँ है, जद्दाँ यद्‌ चदल पदल द्वो रदी है । 
पाठको, यद झानंदपुर, गुरु तेगवह्ाहुए जी फा स्थान है। आज 
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उनके प्रिय पुत्र गोविद्सिद्द का विधाद्द है; उसकी ये सभ्र 
वैयारियाँ दो रही हैं। ल्ादौर निवासो हस्यिश ज्ञ्षिय की स्े- 
लक्षण-लंपन्ना फन्‍या से गुरु खाद्यब के प्रिय पुत्र के विवाद्द को 
यद्द धूम धाम है। नियत समय पर बालक गोविंद्सिद्द जी 
को, जिनकी अपस्था इस समय फेवल सात ही घर्ष की थी, 
खु्गंधित द्ृब्य आदि से स्नान फराकर, स्वच्छ पहुमूल्य 
वरस्भाभमूषण पहनाए गए, सिर पर कलगो, सिरपंच ओर 
कमर भें त्वार बाँधी गई, यथोपयुक्त पूजोपचार के बाद 
विवाद फी सपारी चढ़ी | बरात की धृम धाम से, नक्कारे की 
घधमक और नफ़ीरी शहनाई फी झुरीली ध्वनि से, सारा 
भांत गूँजने लगा। फूलों की चर्षा द्वोती जाती थी और तख्ों 
- पर अप्सराएँ गान करके दशकों का मन मोददे लेती थीं। 
दुल्दे के छिर पर माता बार बार अशर्फियाँ वार कर नाई 
भादो को घुक्तदस्त से देती जाती थी; क्योकि आज्ञ उसके पुत्र 
का-हाँ--एक मात्र पुत्र का शुभ विवाद है। द्ाय माता! 
तुम्हे क्या भालूम ? जिस पुत्र को आज तुम इतने स्नेह से, 
इतने लाड़ से गोद में वैठाकर मूज चूम रही हो, जिसके 
फोमल अंगो पर मकक्‍्खी बैठती हे, तो आकर भाड़ देती दो, 
डस अंग को आगे चलकर भूमि पर सोना पड़ेगा, तल्वारों 
के घाव खदने पड़ंगे, निराह्दर वन बन भटकना पड़ेगा। 
अस्तु; विधना की गति कोन जाने। बड़ी धूम धाम, बाजे 
जाजे, त्राह्मणों की वेद्ध्यनि, पूजा खत्कार के बीच शुरू 
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तेगबहाडर जी के इकल्ौते पुत्र का विधाह हुआ। इनका 
जन्म संबत्‌ १७२३ विक्रमी, जेंष्ठ शुक्ला सप्तमी, शनिवार को 
४ 

अद्ध राजि के समय पटना नगर में हुआ था। आखाम जाते 
समय गुरु तेगबद्दाहुए जी अपनी गर्भवती ,स्री माता, 
गूजरी जी को-पटने में छोड़ते गए थे। चद्दीं इनका जन्म 
हुभा। किसी किसो के मत से इनका जन्म ज्येष्ठ के बदले 
पूस खुदी १३ को हुआ था। जो हो, अपने जन्म का पूवें 
चुत्तांत विचित्र नाटक' नामक अंथ में इन्होंने यो लिखा है कि 
“पू्वे जन्म में मैं दुशद्सन& नाम का राजा था और धर््मैपूर्वेक 
राज्य किया करता था। चुद्धावस्था प्राप्त होने पर अपने पुत्र 
विजयराय को गद्दो देकर, देमकूट ' नामक पेत पर, जद्दाँ 
अज्ुन ने तपस्या की थी, मंडन ऋषि से उपदेश पा चला 
गया और पह्मांखन वाँध महाकाल के ध्यान में मश्न हुआ । , 
कुछ काल तक तपस्या के बाद मद्दाकात्न पुरुष ने मुझे दशन 
देकर अपने “निज पुत्र' की पद्वी दी ओर कहा कि मेरे अन्य 

# दुष्टदमन या धघृष्टधुन्न किसी समय में काठियावाड़ प्रांत में अमरकोठ का 
राजा था। यह वड़ा श्रजावत्सल और दयालु था ॥ लोगों ने इसका नाम रूक्तवत्सल 
रख छोड़ा था | सिंध तथा काठियावाड़ में पत्थरों पर अव तक उसकी अतिमा 

_ खुदी हुई मिलती है । लोग इलआ चढ़ाकर श्नका पूजन करते हैं। 

| यह , पवेत उत्तराखंड में द्विमालय पद्ाढ़ को ईंखला के अंतर्गत वदरीनाथ 
से कराव सात आठ कोस पर द।। यहाँ मद्दाकाल का एक मंदिर बना हुआ है । 
मंदिर में महाकाल भगवान को अतिमा विराजमान हे, जिन्हें कडाद प्रसाद (दछुआ) 


भोग लगता है । इसी पब्नेत पर अज़ुन ने तपस्या कर मद्दाकाल से वरदान में 
घनुष पा जयद्वव को मारा था । 


[ श्ड 


झबतार सब 'खयमेव ईश्वरः फद्दलाए हैं; पर तुम अपने को 
भृध्वर का सेघक' प्रसिद्ध करना। इसो फे वाद शुरू तेग 
चहाहुर जी फे यहाँ मेरा जन्म हुआ ।” 
संसार में जब सब घस्तुदँ बद्लनेवाली है, तो यद्द जीव 
भी झपनी अपनी प्रकृति श्रथवा करम्मजुसार भिन्न मिन्न प्रकार 
के शरोर धारण अवश्य फरता है; ओर कम्म द्वी का तारतम्य 
इसे ऊँचा नीचा शरीर देता है। किया हुआ कर्म विफल 
नहीं दोता। उसकी छाप केवल भपनी ही अच्तरात्मा पर 
नहीं, वरन, जिल स्थान या काल या आकाश में कम किया 
जाता है, चद्दाँ भी उसकी छाप रद्दती है श्रोर चद्दी काल पाकर 
जब फल देने की अवस्था में होती है, तव जीव उसका फल 
अल्ुमव करता है। रही पूर्च जन्म फी स्मृति विस्खति की 
बात, सो बहुतों फो अपने बचपन की धात स्मरण नहीं रद्दती । 
कई लोग दख बोस धर्ष की धात भी भूल जाते हैँ और कई 
ऐसे प्रतिभावान हैं कि दो तीन वर्ष की श्रवस्था तक की घात 
उन्हे याद रहती है। स्थिर चित्त होकर सोचने से धह्डुत सी 
भूली बाते याद आं जाती हैं और इसी 'स्थिर चिंतन! की 
आदत बढ़ाई जाय तो पुरानी से पुरानो खप्त तक की देखी 
बात याद्‌ आा जाती है। 'स्थिर चिंतन? या आत्मनिरोध अथवा 
योगाभ्यास छारा पू्े जन्म पे कथा को जान लेना कोई 
आम्यय की बात नदहीं। अब भी कई पुरुष ऐसे विद्यमान 
हैं जो यहाँ बैठे अदश्य पदार्थों का चाछुष (ज्यों का त्यों । 
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खरूप वर्णन कर सकते हैं, हिस भेद का कुछ कुछ आमास 
'एक्सरेज़' (57898) द्वारा आधुनिक विद्वानों ने पाया है। 
पूर्व जन्म के संचित कर्मों द्वारा इस जन्म में प्रतापी होने का 
एक साज्षाव्‌ दृष्टांत अब भी पौजूद है । कलकत्ते में 'मास्टर 
मदन! नामक एक नो घर्षे का बालक संगीत विद्या का अपूर्य 
झाचाय्ये है । बड़े बड़े अज्लुभवी चुद्ध संगीताचाय्यों ने 
उसकी प्रशंसा फी है थधोर उसे सुधर्यण पदक दिए हैं। कहते 
हैं कि तीन ही वर्ष की उम्र से यद्द तान-त्य-खुर-समन्वित 
शुद्ध रागालाप करने लगा था ओर पाँच घर्ष की उम्र में अच्छे 
अच्छे गधेयों फी गलती पकड़ने लगा था। जिन रागों की 
साधना में भ्रच्छे अच्छे गवेयों को घर्षो नहीं, खाया जन्म लग 
जाता है, वे इसे अनायास खिद्ध हैं। यद्द शिक्षा इसने कब 
पाई ? अभिमन्यु के माता के उद्र में चक्रव्यूद , सीज़ लेने या 
प्रह्मद को गर्भ में विष्णु की भक्ति धारण करने को लोग पौरा- 
णिक गलप कद्द सकते हैं; पर इस जीते. जागते दृष्टांत से तो 
नाहीं नहीं कर सकते। यदि पू्वे जन्म की स्खति नहीं, तो किस 
स्वति से यह बालक मास्टर मद्नः संगीत का ऐसा अ्रपूर्व 
शाचर्य्य है ? अस्तु; गुरु गोचिंदर्सिह जी की पू् जन्म 
संबंधीय उक्ति को दम असत्य नहीं कद्द सकते । 

पाँच चर्ष को उम्र तक बालक गोविद्खिद पटने दी मे 
रहे | बड़े लाड़ चाव से इनका पालन पोषण होता रहा तंथा 
यह भी नित्य नई बाललीला से माता को इर्षित और 


[ १४ )] 


पुलकित करते थे, परइनकी घाल-लीला भी विचित्र द्वी थी। 
फप्नी बालकों फो इकट्ठा १९ वे दो दल वनाते, एक की सर्दारी 
आप करते ओर एक ,फा सर्दाए दुसरे बालक को बनाते। 
किसी वृद्ध या किसी चस्तु विशेष पर अ्रधिकार फरने के लिये 
दोनो दलों में युद्ध उन जाता। खूब मार पीट, उठा पदक, मुक्के 
वाजी होती | जो दल चिजयी द्योता झथवा जिस चालक ने 
अधिक फुर्ती या उत्साह दिखाया होता, उसे वालक गोविद्सिद 
बड़े प्यार से गले में बाँह डाल कर अपने पास चेठाते या 
अपना दुपच्ध उसे उद़ा देते थे। कभी किसी स्थान को किला 
नियत कर उस पर एक दल चढ़ाई फरता और दूसरा निया- 
रण करता। फभी सीको के धनुष बाण से तीरंदाजी के निशाने 
लगाए जाते । किसका तौर आगे जाता है, इसकी होड़ 
लनती । चालक गोविद्सिह को तीर चलाने का बेहद शौक 
था। कभी किसी धालक को घोड़ा घना उस पर चढ़ते और 
उखको दौड़ाते हुए अपने लक्ष पर तीर चलाते। नित्य चीर 
घालक नई नई लीलाएँ किया करता था। मानो चीरता, युद्ध 
प्रियता ही इनकी जननी और ये उसके औरस पुत्र हो, जो 
भकट होते ही अपनी प्रकृति का आंमास देने लगे। इस समय 
' के भ्ाकृतिक नियम ने ऐसे सामान ही इकट्ट कर रक्‍सखे थे, 
चायु मंडल में ऐसे चित्र और चरित्रों के द्ाप परिपक्ष हो चुके 
थे, जिनका नमूना वालक गोविद्लिद प्रगट हुए। कोई 
आश्चर्य नहीं कि वाल-लीला ही में घड़े बड़े शर घीर और 


[. १७ न] 
योद्धा दोनहार महापुरुषों की नकल करने लग गए हो। 
प्रकति जिसको जिंस काम के उपयुक्त बनाती ऐ, उसके लिये 
उसे पिशेष शिक्षा की झावश्यकता नहीं रहतो। सिंह का 
बच्चा जन्मते ही हाथी फे सिर पर जा चढ़ता ऐहै, बाज प्रथम 
पक्षी पर भी घेसी ऐ तेजी से भपदता ऐ जैसे बाद को । बिल्ली 
फे बच्चों को चूदे ५० भापटना फ्या कोई सिख्ताता है? फेघल 
जरा से इशारे की आवश्यकता रद्दती ऐ। फिर पूर्व स॑चित 
( पूवेजन्म संचित) भाव आपसे शाप उमड़ आते हैं 4 
प्रत्येक घालक'में, जो नीरोग भौर स्वस्थ भाता पिता पी संतान 
है, किसी न किसी विशेष अकार फे भाष॑ अधश्य पाए जाते एँ, 
जिनफे पूर्ण विकास धोने ( खिलाने ) फे खिये पूरा अपसर देना 
उचित है। पर शोक | कि भारत भें ठीफ घिपरीत ऐो रहा है । 
बच्चों को जबरदस्ती स्कूल भेज देना और घहाँ ऐसे विषयों 
की शिक्षा में उनफे मन और दिमाग फो परेशान फर डातना 
जिसमें उनकी रुचि द्वो या न दो | इसका फल यह ोता ऐ फि 
धह्दी पीधे जिनमें झद्भुत बल निद्धित था, अकाल में मुरका 
जाते हैं ओर देश की सश्यो पूँजी, एमारे घश्चों फो यो विद्या 
कदलानेवाली' निदेय चकी में पीस फर चकनाचूर फर डाला 
जाता है। तुम अच्छा सगे, या न लगे, याद फर सेकड़ो ही 
यार भूल पर्यो न जाझो पर (रशिया का घंदर ( पो्े ), 
पेटरीपोलोघोस्फी या |त्रिकोशमिति चत्॒प्फोण-अष्टफोण-मिति 
झयश्य रटनी दी पड़ेगी, झागे '्वल्लकर चाहे जिसका कभी 
। 
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स्वप्त में भी काम न पड़े। भगवान जाने, इस घोर अत्याचार 
से इन कोमल पौधों को .रौंद्नेवाला कोन है, उसे क्या दंड 
मिलेगा ? अस्तु; उस समय विद्या भचार! (६07०४।॥००) का 
भूत लोगो के सिर पर सवार नथा और समभदार लोग 
प्रकृति के दान से लाभ उठाना जानते थे या उठा सकते थे। 
तेगबह्मादुर जी ने पाँच घर्ष के वालक गोविंद्सिह को अपने 
पास झ्ानंदपुर में बुला भेजा । पटने में निधास करते समय 
वहाँ के राजा फतद्दच॑ंद्र पी रानी इनकी मनोहर वाल मूर्ति के 
दर्शन की सदर इच्छा रखती ओर इनको अपने पास बुला 
लिया करती थीं, ओर आप भी प्रायः पति दिन उसके यद्दोँ 
जाकर दर्शन दिया करते थे । जब बालक गोचिंद्सिद्द, आनंद्‌-' 
पुर में पिता के पास चले गए, तो उसी रानी ने इनके स्मरणार्थ 
एफ बहुत भारी पक्का मंदिर बनवाया और उसमे वाटिका 
लगाई । यह इमारत शुरू की संगत के नाम से विज्यात पथने 
में अद्यावधि विद्यमान है। शुरू तेगवद्दाहुर जी ने आनंदपुर 
में दुलवाए बालक गोचिद्सिष्ट की प्रवृत्ति जब युद्धप्रिय दोते 
देखी तो उन्होंने भी इस पोधे को उपथुक्त :जल से सींचा 
अरथांत्‌ वे अच्छे अच्छे उस्तादों छराइन्हँ धाना, पटा, तीरंदाजी 
का हुनर सिजलाने लगे। निशाना लगाना, घोड़े पर चढ़ना, 
कुश्ती लड़ना, तत्॒वार चलाना, सब हुनर इन्हे घड़ी प्रीति और 
बड़े चाव से सिखलाए गण। थे भी उपयुक्त शिक्ष 
शिवा यु पा बहुत 

7म तो सब बना द्वी हुआ था, केवल 
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पक निमित मात्र की आवश्यकता थी। वह निमित्त मिलते ही 
अभी चाल अवस्था चीतने भी नहीं पाई थी कि बाह्कक गोविंद्‌- 
सिंद ने इन सब फनो को जिल्‍्हें सीखते औरों को वर्षों लग 
जाते हैं, बात की वात में सोख लिया और वे अपने कामों से 
माता पिता को पुलकित औंर सर्वंलाधारण को चकित करने 
लगे। इन दिनो देश देशांतर से अनेक शिष्य लोग शुरु तेग- 
चद्ाडुर जी के दश्शनार्थ आया करते थें। उन्हीं में दरियश 
नामक एक जननी रईस भी थे, जिनके प्रार्थना करने पर गुरु 
साहय ने उनकी कन्या से वालक गोविद््खिद का परिणय 
स्थिर कर दिया ओर थोड़े ही दिन वाद इनका विवाह भी 
झानंदपूर्वंक हो गया, जिसकी झाँको हम पाठकों को अध्याय 
के आरंभ ही में करवा चुके हैं । 


तीसरा अध्याय 


धम्मेबाल्ि ओर गुरु गोपिन्दर्सिह की प्रतिज्ञा 

आज दिल्‍ली नगरी में इतनी दलचल क्यों मची हुई है ! 
लोग बड़ी उछ्िग्नता से बादशादी दर्वार की ओर फ्यो लपके जा 
रहे हैं ? चलिए पाठक हम भी इनके संग चलकर पता लगाचे 
कि वया मामला है| थोड़ी दूर आगे बढ़ते द्वी फिले की लाल 
पत्थर की दीवार दिखाई देने लगी । शाद्दी सिद्दृद्धार से अन्य 
लोगों के साथ हमने भी किले में प्रवेश किया | आज बादशाह 
सलामत शऔओरंगजेब उपनाम आलमगीर शाह दीवानेशांम में 
श्वेत संगमर्मर के चबूतरे पर रक्खे हुए रलमणि-जटित कंचन 
के मयूर लिंदासन पर पिराज रहे है। शुप्न वेश, श्वेत मलमल 
का अंगा पद्दने, श्वेत दी पगड़ी जिस पर जगत विख्यात 'कोह- 
नूर! जगमगा रदा है ओर श्वेत मखमल मंडित तलवार वाँघे 
बड़े ठाठ से बादशाह औरंगजेब तख्त पर विराजमान हैं। आईर- 
गजेब अपनी पीशाक में ज्यादः तड़क भड़क पसंद नहीं करते 
थे। वे सादी पोशाक ही पहना करते और अपने को दीन इस- 
लाम का सच्चा सेवक प्रकट करते थे। तख़ के नोचे कतार वाँघे 
घड़े बड़े अमीर उमरा, राजे मद्दारांजे, दाथ जोड़े खिर फुकाए 
खड़े हैं। किसो के मुँद से कोई शब्द नहीं निकलता | बादशाददी 
अद्ब से कोई इशारा नहीं करताया अंग भी नहीं द्विलाता है । 


[ र१ 
सब घुपचाप सन्नाटा मारे सिर कुकाए खड़े हैं। ऐसे समय में 
चह देखिए: तख्ध॒ के नीचे ठीक सामने सिर ऊँचा किए, वद 
कोन बृद्ध पुरुष खड़ा है। तप्त कांचन भौर-चरो, श्वेत दाढ़ी 
लंबी दोती हुई नामी तक चली गई है, विशाल आँखे बड़ी 
शांति से बादशाह की ओर निहार रही हैँ। द्वाथ में मोतियोँ 
की एक झुमरनी है.। चेहरे पर सिवाय अटल शांति के उद्देग 
या अ्रदूय का कोई चिह् मात्र नहों है, जैसे शांत रस अ्रवततार 
लिए ज़ड़ा हो । पाठकों ! आप ने पहचाना ये कोन मद्दापुरुष 
हैं? ये 'क्षालसा! पंथ के नवें गुरु तेगबद्यदुर जी, बालक 
गोविद््लिद के पिता हैं। ये कहाँ श्यों ? बादशाही दर्बार में 
इनका क्या फाम ? झुनिण। उन दिनों ओरंगजेब ने पाक 
दीन इसलाम का भधचार बड़ी प्रबलाता से जारी कर रक्‍्जा 
था। जो खहज में नहीं मानता, उसे तलवार के जोर से 
सुखलमान बनाया जाता था। सैंकड़ों, सहरत्रो, नहीं नहीं, 
खत्चो ब्राह्मण ज्ञत्रियों के यज्ञोपचीत तोड़ डाले गए, शिखाएँ 
' क्टवा दी गई और पाक दीन इसेलाम का बलात्‌ प्रचार 
होने लगा । इन्हीं दिनो काश्मीर के कुछ न्ञाह्मणो ने बहुत खताए 
जाकर शुरू तेगबद्दाडुर जी के यहाँ जा पुकोरा.कि मद्दाराज, 
इस घोर कलिकाल में आपके लिवाय हमारा रक्षक कौन है ! 
आप हो इस प्रःत में सनातन धम्मे के रक्षक प्रसिद्ध हैं। शुरु 
मानकरेव जी की गद्दी के अ्रधिकारी सच्चे शुरु हैं। हम 
लोगों के परिन्राण का उपाय बतलाइपए। शुरू खादय, आहमयों 
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के दोन बचन को झुन कुछ चिता में पड़ नए। थोड़ी देर विचार 
कर घोंले-/ठील है | सत्य भ्री अकाल पुरुष की यही इच्छा 
है | अब तुम लोग यहाँ से सोधे दिल्ली जाओ ओर यादशाद 
से जाकर कद्दो कि निर्वेल दीव भजा फो खताने से क्या 
लाभ-है ? इस तरह से एक एक को मुसलमान बनाने में 
बहुत समय लगेगा, इसलिये यदि आप इस काल धम्मे- 
गुर तेगवहाहुर से पाक दीन इसलाम फवूल करवा सके 
वो सारा प्रांत एक बार ही मुसलमान दो जायगा और आपको 
भी ज्यादः तरदुदुद न दोगी, क्योकि शुरू साहब हम सब 
लोगो के धम्माध्यक्ष है। उनके स्वीकार करते ही हम लोग 
मुसलमान होने में तबिक भी विलंव न फरगे। ऐसा जाकर 
आप लोग बाद्शाद्र से कहिए। फिर जो अकाल पुरुष को 
इच्छा होगी, वही होगा। बाह्मयणों ने दिल्ली जा शुरू 
खसाहव का संदेशा ज्यों का त्यों बादशाह को फद्द छुनाया। 
बादशाह नेद्धीन इसलाम प्रचार के काय्ये को रोक कर 
शुरू तेगबहादुर को दरबार में दज्िस होने का हकमनामा 
लिख भेजा। शुरू सादब तो इसके लिये तय्यार द्वी थे। 
धर्म पर बलि चढ़ने के लिये कमर कस ही चुके थे। जिस 
काय्ये के लिये अकाल पुरुष ने संसार में भेजा था, उसके पूरे 
दोने का समय निकट आया जान, उन्हौने प्यारे पुु नो बरस के 
बालक गोविन्द्सिद फो घुला भेजा और अपने दाथ से गुरु की 
गद्दी पर चैठाकर कद्ा--“वेटा, आज से तुम झकाल पुरुष के 


टँ 
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सेवक हुए। सनातन धर्म्म का, भ्रोवाद गुरू की पवित्र आशा 
का पालन फरना ओर उसका प्रचार करना तुम्हारा परम 
धम्मे दहोगा। दुष्ट प्वचल भी हो तो उसे दमन करने में 
कुछ उठा मत रखना; ओर धर्म्मात्मा निर्वल दौन भी हो तो 
उससे सदा डरते रहना ओर उसका सस्मान करना। 
परव्रह्म तुम्हारी रक्ता फरेगा?। इस प्रकार उपदेश देकर 
सव से विदा हो कुछ शिष्यों को संग लेकर वे दिल्ली को 
रघाना हो गए। भाग में कई स्थानों मे ठदरते, केवल पाँच 
शिष्यों के साथ दिल्‍ली जा पहुँचे ओर वादशादी दर्वार में 
हाजिर हुए । चद्दी गुरुसाहब आज बादशाह औरंगजेब के 
सामने खड़े हैँ । । 

वादशाह--उया तुम्हारा ही नाम तेगवदह्ाइुर है और 
तुम अपने को हिन्दुओं का गुरु वतलाते हो ? 

गुरू साहब-हाँ, इस शरीर फो लोग इसी नाम से 
पुकारने हैं । में सनातन धर्म्म फा एक साधारण सेवक हैँ । 

बादशाह--तुमने वहुत दिनों तक फकीरो को है ? 

शुरु सादव--प य्मात्मा का भजन जो कुछ बन पड़ा, करता 
रदा हँ। 

वादशाह--कुछ करामात दिखाओो । 

गुरु साहव--करामात दिखाना परमेश्वर के चँधे हुए 
कायदे में जलल डालना है। यह काम दंमिश्रों का है, उल्लके 
दासों का नहीं । मैं तो उसका एक तुउ्छ दास हैँ। “ 
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बादशाह- करामात नहीं दिखा सकते तो 'पाक दीन 
इसलाम' कवूल करो | ' 

शुरू साइव--ऐसा तो नहीं हो सकता । 

घादशाह--खिर काट लिया जायगा | 

गुरु साहब-परंतु आत्मा पर, जिल पर धम्मे की छाप 
चैठती है, तुम्हारी तलवार का कुछ असर नहीं दो सकेगा। 

वादशाहइ--देखो यद्‌ करामात दिखाओ और पाक दीन 
इसलाम भी कवृत्न कर लो तो में तुम्द्ारा झुरीद ( शिष्य ) दो 
जाऊँगा। 

गुरु साहब - मुझे किसी को शिष्य करने की इच्छा नहीं। 
धम्मे की सेवा करने की लालखा है। यद्द माना कि आपके 
शिष्य द्वोने खे मेरा बादरी ठाट बाद बढ़ जायगा, दस पॉच 
दरकारे आगे पीछे दौड़ा करंगे, पर आत्मा की क्या उप्नति 
होगी ! अपने कौल (प्रतिज्ञा) से गिर जाना अकाल पुरुष के 
सेवकों का काम नहीं है। 

बादशाह--दौन इसलाम को कदूल करना फ्या गिर जाना 
दे? क्‍या आप इसे धुरा समभते हैं ? के 

शुरु खाइब--मैं किसी मज़दय को भी बुरा नहीं सममभता। 

धादेशाह--तो फिर कवूल क्यों नहीं करते ! 

शुद खाहब:-मेरे कबूल करने का स्थान खाली नहीं है । 

आादशाह---चह स्थान कहाँ है और क्या है? 
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शुरु साहय-घह मेरा हृदय है। उस. पर खत्य सनातन 
धर्म की छाप बैठ चुकी है । 

वादशाद--उस छाप को मिरा डालिए | 

गुरु साहव--जैसे अप खाया हुआ, हजम दोकर खून बन 
के सारे शरीर में समा जाता है, फिर बादर निकल नहीं 
सकता, घेसे दी सनातन धर्म रूपी अस्त मेरे रोम रोम में 
समा गया है | घद मिट नहीं सकता। 

वबादशाह--अच्छा, सब से अच्छा धम्म कौन है ? 

गुरु साहव--जो आदमियां को इस खंसार समुद्र से 
निर्विध पार उतार दे । चद जहाज की तरह है। जिसको जो 
जद्दाज मिला, उस पर शुरू दी से घद वैठ गया। वीच समुद्र में 
कोई अपनी किश्ती नहीं छोडता । 

वबादशाद--जद्दाज भी तो तरह तरद्द के हैं। कोई घड़ा जो 
भारी समुद्र में जा सकता है, कोई छोटी सी किंश्ती जो तनिक 
सी लद्दर से उलट सकती है। 

गुरु साहब-यद्द क्यों क्षर जाना जाय ? 

वबादशाह--पैगंबर्सा की मार्फेत खुदा तआला ने फर्मा दिया 
है । उसी पर चलिए | 

गुरु सादब--पैंगंवरों के दोने के पहले, दीन इसल्ताम के 
जारो दोने के पदले फ्या खुदा तआला नहीं था? उसने कुछ हुक्म 
इंसानों के पार उतरने के लिये नहीं बतलाया था ? 
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'बादशाह--अब मैं ज्यादः बहस नहीं किया चाहता | आप 
जानते ही हैं कि इसकी सजा सिवाय कत्ल के ओर कुछ 
नहीं है। ' 

गुरु सादब--मैं कत्ल होने के लिये तय्यार हूँ। 

बादशाह--क्यों तुम क्या जीना पसंद करते दो ! 

गुरू खाहब--दिर कर जीने की बनिस्वत मरना हजार 
बार अच्छा है । | 

बादशाद--बे फायदे क्यों जान गँचाते हो । 
गुरू साइब--यह शरीर तो बेफायदे जाना ही है, आज या 
दो दिन बाद, फोई आगे कोई पीछे । 

अस्तु; बादशाह ने उन्हें बंदोग॒द में भेज दिया। दो मास 
तक नाना प्रकार के कष्ट देने ओर पाँच शिष्यों फो बड़ी 
निदेयता से मार डालने पर भी जब कुछ फल न हुआ, तो 
अंत को बादशाह ने उन्हें कत्ल करवा देना दी निश्चय किया । 
तद्लुखार एक दिन प्रातःकाज् यह आशा लेकर वादशाही 
जर्लाद आ पहुँचा | गुंड साहब तो इसके लिये बहुत पहले 
से तैयार हो चुके थे। श्री जपजी का पाठ फरते हुए ग्रासन 
लगाकर बैठ गए. । पाठकों ! कैसा दृश्य है | नंगी चमकती 
वलबार उठी, गुरु साहब ने सिर झुका त्रिया, चद गिरी 
ओर घड़ से खिर अलग हो गर्या। रक्त का फुद्दार छूटने 
लगा[। जरा सी नहीं, भाई नहीं,' आह नहीं, भय नहीं, खेद 
नहीं, मानों गुरु साहब को झात्मा पहले दी से भकाल 
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पुरुष की गोद में जा विराजी थी, केवल हवा की धोंकनी 
पंचभूत का शरोर रह गया था। जब शुरू खाहव के सिर 
को एक शिप्य ने घालक ग्रोविद्सिद्द के सामने ला रक्‍्खा 
ओर उन्हें सद समाचार विदित हुए, तो पद्दले तो उनकी 
झाँसों में आँस सर झाए "दा पिताजी, यह पया? आपकी 
यद्द दशा !! नहीं नहीं, बुत अच्छी दशा हुई आपकी ! धन्य 
धन्य दो प्रभू, 'धोश दिया पर धर्म न दिया!। प्षों न 
हो ! यद झापदी से संभव था। द्वाय | आर्य संतानों, तुम 
में से और सी पे लोग इस समय दोते तो फिए एक 
बृद्ध' धर्माचार्य पर, परमात्मा के सच्चे भक्त परोपकारी 
महात्मा पर यद्द अठुचित अत्याचार न द्वोता। पुए्यमयी 
भारत भूमि फ्या पिताजी के रक्त से सींची जाकर दू अब 
भी घीर पुरुषों फा उत्पन्न करने योग्य उ्बंरा नहीं हुई? 
हुई है, हुई है भर में अघ अपने रक्त से जो कुछ भी फमी है, 
उसे पूरा करूँगा। पिताजी के रक्त में अपना रक्त मिलाकर 
एस यश फी पूर्ति कर्ूँगा। भारतवाली, गरवचासी, पाताल 
घालसी और खर्गवासी देखेंगे, दाँ--देखेंगे, इस यज्ञ की ज्वाला 
को-उस पवितन्न अरिन फो जो समयानंतर में सारी अपवित्रता 
सारे निरचयम, सारी कायरता, सारी धर्मद्वीनता फो भस्म 
कर देगी और सच्या असली सोना 'खालिल' धम्म, धीर 
धर्म, घीर पूजा का प्रचार होगा। झकाल पुरुष सद्ायक हो” | 





चोथा अध्याय 


; धम्मेयुद्ध की तेयारी 
.. पिता का यथोपयुक्त खत्कार, ध्राद्ध इत्यादि फरने फे 
बाद बालक गोविदर्सिद्द गहरी चिता में निमग्न हुए । 
कया किया जाय ? इस अन्याय श्रत्याचार का षया कुछ 
प्रतीकार न द्ोगा ? क्यौकर होगा? आज दिन देश में फोन 
ऐसा बली प्रतापी है ज्ञो बादशाह ओरंगज़ेब का सामना 
कर सके ? कोई नहीं ? फिर क्या किया जाय ? हाय ? पुण्य 
भूमि आयेवते] क्या इस समय भीष्म या दधीचि की 
सच्ची संतान एक भी नहीं है! है क्यों नहीं? हम लोग 
कोई दूसरे तो नहीं। उन्हीं का रक्त तो दमारी नसों में भी 
बहता है। फिर क्यों? क्या हुआ कि दम ऐसे तेजद्दीन 
हो गए ? तेजद्दीन दोते तो जीते क्योंकर ? तेज तो है ही, 
पर जैसे सूर्य कोहरे -में छिप जाता है, चैसे दी हमारा तेज 
इस समय आलस्य ओर जड़ता के कोदरे में छिपा हुआ है। 
नहीं तो क्या मजाल थी कि इतने मनुष्यों के रहते हुए, 
मुखलमान आकर हमारे घर के मालिक बन बैठ और दम 
पर भनमाना अत्याचार करें। ठीकहै। इस झावरण को-- 
जड़ता और आलस्य के आवरण को--दूर फरना चादिए। 
दूर फयोकर दोगा ? यचनों में मिथ्या विश्वास इमसे बहुत 
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कम है। हमें भी मिथ्या विश्वास छोड़ना होगा। शुरु नावक: 
देव जो इसका वीज थो गए हैं । अब इसका खूब जोर शोर 
से प्रचार करना चादिए, जिसमें मिथ्या विश्वास फी जड़ 
समूल उच्छेद्‌ दो जाय। भूठा विश्वास हद्वी लोगों को कायर 
ओभोर निरद्यर्ती बनाकर जड़चत्‌ कर देता है और वे सबः 
कुछ रद्दते भो द्वाथ पेर काट कर जगन्नाथ बन बेठते हैं। 
झोर जो जाति एक मात्र परत्रह्म सत्य थ्रो अकाल पुरुष 
की उपासना के सियाय व्यर्थ पचड़ों में समय नद्वीं गँवाती, 
डसका यल मिथ्याधिश्यासियों से अवश्य प्रबलतर होता 
हैं। भ्रव हिन्दू जाति को जगाना चाहिए। व्यर्थ के आईड- 
वर्रो से छुड़ाकर उन्हें सच्चे धर्ममाग पर लाना चाहिए।. 
तमी उनकी जड़ता दुर द्ोगी । इतनी आये संतान के 
सामने मुट्ठी भर हसलामी क्या फर सकेंगे? यदि सक्षी 
जागृति दो गई तो अवश्य औरंगजेव का बल छ्वाय द्वोगा. शरीर 
इस अन्याय का, अत्याचार का, प्रतीकार दोगा। अब से,. 
खालसा धर्म का प्रचार खूब जोर शोर से दो। घीर घम्मे 
का उपदेश द्वी।साँथ दी युद्ध के सामान भी इकट्ठे होने 
चाहिएँ । इसमें तो दृब्य की आवश्यकता होगी । खैर 
कोई दर्ज नहों। यदि प्रत्येक शिष्य भी एक एक बंदूक या 
दूस दूस गोलियाँ या एक - एक तलवार लावेगा और प्रति" 
दिन सैंकड़ों दर्शन करने आते हैं, प्रत्येक नदं यदि सो में दूस 
भी लाये तो धर्ष के अंत तक तीन चार दजार अल बिना: 
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धब्य के एकत्र हो जायँगे। दो तीन वर्ष बाद में कमक्षेत्र में 
उतर सकूँगा और दस पंद्रद हजार शिक्षित खालसा सेना मेरे 
अधीन दोगी। अकाल पुरुष सहायक दो ।” अस्त गोविद्‌ 
खिंह ने सोच समझा कर यह आज्ञायत्र निकाला कि अरब 
से जो दशनार्थी शिष्य द्रव्य यो अशरफी के बदले तलवार, 
पेशकष्ज या गोत्नी बारूद शुरू की भेंट लावेगा या गुरू का 
सिपाही बनना स्वोगार करेगा, उस पर शुरू साहब की विशेष 
कृपा दोगी। घोड़े, खब्चर या हाथी की भट भी साद्र स्वीकृत 
होगी। भेंट में द्ृष्य लानेवाले की अपेक्ता इन सब चीजों फा 
भदत्व ज्यादा] समझा जायगा। ऐसा आशापत्र निकाला ओर 
उसकी वहुत सी नकले करवा फर देश देशांतर में शिष्यों के 
भेज दो गईं। अब से गुरु गोविंद्सिद््‌र जी नित्य जितने 
उपस्थित शिष्य थे, सब के साथ घोड़े' पर चढ़कर फवायद्‌ 
फरने का युद्धा के दाँव घात सीखने लिखाने लगे । जो शिष्य 
दर्शन करने आते, बिना अ्रह्म के खाली फोई न आता था। 
तलवार, नेजा, बरछी, छुटठार, चक्र, करद्‌, बन्दुक, गोली जो 
जिससे बनता, शुरू, को सेवा में अवश्य सेंट लाता। शुरू 
साहब उन अस्त्रों को. स्वयं हाथ में उठाकर देखते, उनकी 
तारीफ करते ओर तत्काल अपने सिलदजखाने में उन्हें मिजचा 
देते थे। जो कोई उम्दा घोड़ा या खच्चर लाता, उस पर उसी 
« समय सवार होकर दोड़ाते और देखते, जाँच करते थे। इन 
चीजों के लानेवाले शिष्यों पर बड़े प्रसक्ष दो+र-वे आशीर्वाद 
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देते या परम उत्साहपूर्ण चचनों में उन्हें वीर मंत्र! का उप- 
देश देते। रामचंद्र, भरत, भीम, झर्जुन और भीष्म की कथा 
झुनाते। दूधीचि; शिवि और हरिश्चंद्र के दृर्ांत से उनके 
चित्त को अपनी तरफ आकर्षित कर शिष्यों को ऐसा भोहित 
कर लेते थे कि वे शुरु साहव पर तन मन न्यीछुवर करने को 
तय्यार दो जाते थे श्रीर कितने द्वी झुरु के सिपाददी बनना 
स्वीकार कर चहीं रद्द जाते थे । 

जिस समय किशोर वय शुरू साहव गद्दी पर बैठे हुए 
बीर मंत्र का उपदेश करते, तो उत्साह से उनके नेत्र लाल हो 
जाते थे, भशुजा फड़कने लगती थी, या जब कभी किसी शिष्य 
की सेंट की हुई तलवार को स्थाव से निकालकर वे देखते या 
उच्चकी प्रशंसा करते, तो उनके भ्रीमुख पर एक अरुत्त छुटा छा 
जाती थी। उनके उत्साहपूर्ण गंभीर उपदेश किशोर वय, 
चमकती हुई तेज आँख और वीर वेष का शिष्य वर्गो पर बड़ा 
प्रभाव पड़ता था। कायर से कायर भी उनके सामने झाकर 
एक वार फड़क उठता था। थे अख्र शत्र या घोड़ा बगैरः भेद 
में लानेवाले का बड़ा सत्कार करते,चड़ी खातिर से उसे अपने 
पास वैठाते और झपने बचनों से उसे मोह लेते थे । वात्पय्ये 
यह कि गुरु साइव को अपने ज्रत साधन की मन से लग गई 
थी। उसके लिये उन्होंने सर्वस्व अपंण करना निश्चय कर 
लिया था| अठारद वर्ष के ऊपर और पचास वर्ष के भीतर 
के जितने शिष्य इनके दर्शन के आते, वे सघ को ऐसे प्रेम से 
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मिलते कि वे उन्हीं के पास रद्द जाते। उन्हें भाई वंघु कुडडंब 
परिवार सब भूल जाता। वे युवा शिष्यों से बडा प्रेम करते 
और उन्हें युद्ध विद्या सिखाने में दत्त चित रहते थे। यदि उनमें 
से कभी कोई घर जाना चाहता तो धड़ी प्रसन्नता से घर जाने 
की वे आशा भी*देते ओर “मुंके भूल न जाना; शीघ्र द्वी' मुखर 
फमल दिखलाना” ऐसे मधुर वचनों से उसे फिर शीघ्र हो 
आने को कह देते थे। इन बातों का परिणाम यद्द इुआ कि 
दो दी तीन वर्षो में पचालों हजार तरह के असर शस्र गुरु 
खाहब के सिलदखाने में जमा दो गए । हजारों घोड़े तवेलों में 
द्विनह्विनाने लगे | कोई शिष्यों की डोली दो, कोई चार, कोई 
, छः मास तक गुरु साहब की सेवा में रहती और कोई तो हर 
घड़ी बने रहते थे। वे ऐसे मुग्ध थे कि एक घड़ी साथ नहीं . 
छोड़ते थे ' गुरु के लिये सब कुछ न्योछावर फरने फो हथेली 
पर ज्ञान लिए तय्यार थे। प्रति दिन सायं प्रातः धर्स्मोपदेश 
: होता था जिसमें योद्धा बनना ओर परस्पर प्रीति भ्रातृमाव 
रखने का उपदेश विशेष जोर देकर बड़े ऊँचे ,-खर से 
शिष्यों को सुनाया जाता था। दुसरे, तीसरे, !शिष्यों को संग 
लेकर वे शिकार करने जाते। चौते, भालू, शेर बड़े बड़े मयावने 
जंतुश्रो का शिकार खुद करते ओर शिष्यों से करवाते थे. 

जिसमें वे लोग सवंदा निडर दो जायँ, फायरता जाती रहे. 

ओरयचे अपने रूप को, तेज को पद्चानें। कंभी उनझे साथ दोड़ 
लगाकर तीरंदाजी करतें या छंद्ध युद्ध, नकली लड़ाई करवाते 
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थे। धीरे घीरे किशोर घय से इन्द्ोंने युचा अवस्था में पदार्पय. 
किया | शरीर बल्ची, दृढ़, लंबी भरुजाएँ, चौड़ी जाती और उन्नत: 
. गोर वर्ण लालाद पर 'प्रतापी' शब्द अंकित था । इनके 

चलाए तीर तीन -तीन मील तक जाते थे। इनकी करतूत, 
उत्साह और दढ़ता तथा शुद्ध और निर्मल आचरण, मधुर वचन 
ओर प्रीति संभाषण को देख कर बड़े बड़े बूढ़े पुराने लोग 
भी चकित द्ोते थे और विस्मय तथा प्रीति की दृष्टि से इनकी 
झोर निदारते नहीं अ्घाते थे। युवर्को का तो इन्द्रोंने मन हर 
लिया था। उनके लिये सच्चे 'मनोहर” घन गए थे । वे जाना 
पीना, घर वार, कुटुंब स्त्री पुत्र सव की छुधि विसरा,कर 
गोविद्लिदर के मुख की झोर, उनके भ्रीमुख को निकली हुई 
आशा की ओर निद्दारते थे । यदि गुरु साहब कहे कि अद्नि में 
कद पड़ो तो सैकडों शिष्य उस्री दम तैयार थे, ऐसी प्रीति उन. 
लोगों की शुरू साहब के प्रति दो ग़ई थी। क्यों न हो ? जिस पर 
पदले श्रद्धा दो, भक्ति दो, चद्द यदि भीतिपूवेक म्रधुर प्रचनों से 
अधीन जनों का-शिप्यों का सत्कार करने त्रग जाय तो शिष्य- 
गय क्‍यों न शुरू जो पर प्राण न्‍्योछावर करने. को तैयार दो 
जाये | मधुर सापण ही तो पशीकरण मंत्र है। अस्त गुरु- 
साधव ने जब देखा कि अब काय्ये आरंभ करने का समये- 
झा गया है, परीक्षा आरंभ दोने चाली है तो वे बादशाददी ठाट 
से रहने लगे और उन्होंने ट्विन्दू प्रजा मात्र के धस्मेरच्षक कौ; 
पद्वी धारण की । उस हिंदू जाति ने जो अब तक पतित, पद्‌- 

डे 
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दलित पड़ी हुई थी, सिर उठाया, आखे खोली और खुद 
साहब के दशेन कर चद पुलकित और आनंदित हुई । 

थे लोग जो अब तक अपने को अयोग्य समभते थे उन्हें 
झात्मावलंबन स्वाधिकार सा शात होने लगा । निरुचमी भाण्त 
संतान जो यद समझे बैठी थी कि “हमारे किए कुछ नहीं हो- 
सकता” उसकी निद्रा दूर भागी ओर उषा काल के नपीन 
उत्साह से उसका इृद्य रंजित हुआ । घाल उय्ये शुरु गोविंद 
सिंद्द के सम्पुज्ष प्रभात-चंद्र औरंगजेब की ज्योति लोगो को 
फीकी जँचने लगी । धांत्पय्ये यह कि भारतवर्ष में एक सर्व- 
साधारण जागृति की सूचना हो चली और जोग अपनी जोई 
दुई थाती को ज्ोजने लगे। श्रव तक जो वे-लबर पड़े थे, उन्हें 
दोश भाया, वे सेसल फर उठ बैठे ओर गुरु खाहव फो ओज- 
स्विनी वक्तुता का कुछ कुछ मम उनकी खमऊ में आने लगा। 
सब फे मन में यह बात आने लगी कि धास्तव में हमारी 
जड़ता ने, हमारे आत्स्य ने, हमे बड़ी हानि पहुँचाई। दम 
किसी लायक नहीं रफ़्ज़ा। गुरु साहब का उत्साहपूर्ण उपंदेश 
नित्य साथ॑ प्रातः जारी रदता था, जिसमें किसी का उत्साह 
कम न दोने पावे। दिन पर दिन श्ोताओों और शिष्यों की 
संख्या बढ़ने लगी। 

यो तो नित्य तरह तरद के अख्र शत्र और घोड़े शत्यादि 
शुरु साहब की भेंट आते थे पर उनमें निश्नज्षिक्तित महाशयों 
की लाई हुई चीज उल्लेज़ योग्य हैं। 


[ रे४ ] 


प्रथम तो इन्हीं दिनों संचत १७३३ विक्रमो अगहन खझुदो 


रे को आसाम के राजा का लड़का रलराय, जो गुरु तेग़रबंदा- 
डुर के आशीर्षाद्‌ से हुआा था, शुरु साहब के दर्शनों को 
आया शोर उसने धहुत सा घन इनको भेंट किया | उसने 
और भी कई अद्भुत पस्तुएँ इनकी भेंट को, जिनका ब्योरा 
इस प्रकार है-- 


रु 


एक पेंचकला हथियार, जिसमे बंदूक, बरछी, गुर, पेश- 
कब्ज ओर कुल्हाड़ा ये पांच चीजे गुप्ती फे तौर पर थीं, 
ओर पंच दवाते ही प्रथद दो जातों तथा लुप्त दो 
जाती थीं । 


एक चंदन चौकी, जिसके चारो पावों में यह गुण थां 


कि जब गुरु साहब उस पर बैठ कर स्नान करते तो उनमें 
से स्वयं ही चार वडी खूबदूरत पुतलियों निकल श्ार्ती 
ओर चौकी पर से उतरते दी लोप हो जाती थीं। ' 
चहुत उम्दः पांच अरबी घोड़े जो रोगिस्तान में भी बड़ी 
तेज़ी से दौड़ सकते ओर युद्ध में भी थकते न थे | 

एक श्वेत दाथी, जिसकी शिक्षा अ्रपूव्व थी । यद्द रात्रि को 
सूंड में मशाल पकड़ कर रोशनी दिखाता, सूंड से चमर' 
करता, तलवार चलाता, जूता भाड़ देता, तीर उठा 
खाता तथा रारी उठा कर पर चुलाता था। 

गुरू साहव उसकी सेंट से बड़े प्रसन्च हुए और उन्होंने 


थड़ी खातिर से उसे अपने पास रकज़ा | ज्ञबव कमी वे शिकार 


[ रे६ ॥ 


में या कहीं बाहर जाते तो झासामवाले राजा रल राय को अपने 
साथ ले जाते ओर निराले में उसे सत्य श्री अकाल पुरुष 
को उप|/सना ओर वीर मंत्र का उपदेश देते थे। बाल ब्रह्म- 
चारी भोप्म, रृष्ण-सखा अज्लैन, मद्दाराया प्रताप इत्यादि के 
चरिज्न सुना कर उन्होंने राजा रलराय को घीर घत का बती. 
बनाया । पद मुग्ध दो बहुत काल तक शुरू साहब के पास 
ठहरा रहा। बाद फो राजकाय्ये में द्वानि न हो, इस विचार 
से गुरु साहब ने बहुत ऊँच नीच उपदेश देकर उसे अपने घर 
आखाम लोट जाने की आज्ञा दी । 
दूसरा संबत १७३८ विक्रमी को बैशाखी के मेले पर काबुल 
निवासी पूनीचंद्र या दुनीचंद्र नाम का एक खत्नी शिष्य 
गुरु खादय के दर्शनो फो आया । उसने बहुत उमद्‌ः जरदोजी 
काम तथा काश्मीरी पश्मीने का (एक बड़ा तंबू मय कनात 
के शुरु की भेंट किया, साथ में बहुत सा धन रल भी भेंट 
दिया। उसे भी शुरु ने धम्मोपदेश के साथ सच्चे ज्षत्रिय बनने. 
का उत्लाहपूर्य उपदेश द्या। 
तीसरा एक शिकारपुरी खच्ची भक्त आया जिसका नाम 
सेठ गगनमल्ल. था । यद्द बड़ा रईस और धनवान था । 
इसने बड़े प्रेम भाव से दूस हजार अशरफी गुरु खाहव के भेंट 
फों। उसके साथ और भी बहुत से लोग दशन करने आए थे 
जिन्होंने शुरु खाहब के प्रभाव से 'मुग्ध होकर सदइस्त्रों रुपए, 
. रल्न माणिक ओर हाथी घोड़े गुरु सादव को अरपण किए। 
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ऐसा कोई दिन नहीं जांता था कि दस पांच सदर रुपए या कुछ 
अख्र शत््र या घोड़े भेद में न आते दी । गुरू साहब के उपदेश 
ओर उनके वीर मंत्र की ध्वनि नगर नगर और ग्राम ग्राम में 
'पहुँचने लगी और नित्य प्रति भक्त लोगों की भीड़ भेंट ले से 
कर झाने लगी । घर से चलते हुए जब फोई झुनता कि गुरू 
साहब शस्त्र की भेट अधिक पसंद फरते हैं तो घह चाहे जिल 
'तरह से दो कोई न कोई उस्दः नवीन अख भेद के लिये अवश्य 
खंग लाता जिसका परिणाम यह हुआ कि इनका अखस्म- 
भंडार नाना प्रकार फे चमकीले अख्रो से चमचमाने लगा । 
खजाने में रलों की भी कमी न थी, सदर्त्नों युचा घीर शिष्य 
सर्वदा सेवा में तय्यार थे। तात्पय्य यद्द कि इनका वैसव' अच्छे 
अच्छे वाद्शाही सूबो के वैभव को भी मात करने लगा। 

सर्वलाधारण लोगों की बात तो फ्या, आस पास और 
दूर दूर के बड़े बड़े राजे मद्दाराजे भी ग्रुंढ खाइब की कीर्ति 
सुन कर इनके दशेनों को आते और लाखों रुपए नकद, और 
अच्छे भ्रच्छे अस्न तथा घोड़े भेद करते थे । ह 

संचत १७४१ विक्रमी में नाहन का राजा मेद्नीप्रकाश 
इनके दर्शन को आया । उसने बहुत कुछ धन रत्न भेट देकर 
गुरु खाहय को झपनी राजधानी से पधारने का बड़ा आश्रदद 
किया। कारण यद्द था कि इसे शिकार का बड़ा शौक था ओर 
दमारे युवा गुरु साहब भी शिकार के बड़े प्रेमी थे। इनका निशाना 
ऐसा सच्चा होता था कि तीन तीन मीज्' तक की चीज़ों को 
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तौर चला कर ये वेध देते थे। भूमि पर खड़े शुए बड़े से बड़े 
शेर का शिकार कर लेना इनके लिये एक साधारण बात थी | 
इसलिये राजा मेद्नीप्रकाश इन्हें अपने संग लिवा ले गया 
आर नित्य शिकार में इनकी नई नई करतूतों को देख कर 
चकित और पुलकित होने लगा। परस्पर प्रीति यहाँ तक 
बढ़ी कि उसीके इलाके में पांचटा नामक एक ञ्राम बसा कर 
ग्रहस्थी समेत शुरू साहब रहने लगे । पहीं पर आपने 
एक मजबूत फिला भी बनवाया, जिसके कुछ चिह्न अब तक 
भोजूद हैं । 
इनकी कीर्ति और शान-चर्चा की बात खुन कर, बुद्ू- 
शाह नाम का एक फक्कीर इन्हीं दिनों इनसे मिलने झआया। 
यह फसबा सठोर का निवासी था तथा शुरु साहब से मिलने 
की इच्छा बहुत दिनों से रखता था। गुरु सादब ने उसकी 
बड़ी खातिर की। बहुत देर तक घमम और शान-चर्चा दोती 
रदी ओर वह अत्मविद्या, वेदांत शात्र के यूढ़ तत्वों में युवा 
गरुरुखाहव की इतनी पहुँच देख पर बड़ा चकित और पुलकित 
हुआ, पर इनके लिये यद साधारण बात थी.-।. शुरू नानक 
देव जी के समय से गुरु की गद्दो का प्रत्येक अधिकारी 
अध्यत्मविद्या को पूर्ण पंडित, होता था। बचपन ही से उसे 
यद्द विद्यां खित्राई जाती थी। गुरु दरिकृष्णजी ने पांच दी घर्ष 
की उच्न म॑ दिल्ली जाकर, राजा जयखिंद को इसका परिचय 
दिया था। सो इनके लिये यद्द काई झाश्चय की बात न थी। 
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फकीर बुद्धशाद का इनसे मिलने का एक. उद्देश्य भोर भी था। 
बात यद्द थी कि बादशाह के बागी पांच पठांन सर्दार घुद्शाह 
के मित्र थे और उन्हें कहीं सिर रखने का ठिकाना न था। 
शुरू साहव को उठता हुआ वीर पुरुष और, बादशाह का बैरी 
जान, सांई साहब ने इन पठानों को शुरु खाहब की सेचा में 
रखना चाहा | गुरु साहब ने, जो इस समय युद्ध की तैयारी के 
सामान जुट रहे थे, यद्द वात सादर स्वीकार की और पांच 
सो सवारों के सहित उन सर्दारों फो अपने यहाँ नोकर रख 
लिया। ये लोग बहुत दिनों से लूट मार करते हुए, इधर 
उधर घूम रहे थे, पर वादशाही डर से कोई भी राजा.मदाराज 
इन्हे ग्राश्यय नहीं देता था। पर दमारे गुरु साहय ने इसकी 
कुछ परवाह न की ओर बेखटके इन बहादुर सर्दारों को अपने 
पास रख़ लिया। इनको ऐसे लोगों की जरूरत भी थी, जो 

बहादुर दो और वादशाह से बेर रखते दो । 
आखाम का राजा इन्हीं दिनो भादों के मद्दीने में दुसरी बेर 
इनके दर्शनों को आया । नाव पर सवार होकर, यमुना के वीच 
इन्द्रोंने उससे मुलाकात की ओर कहा कि “देखो भाई ! मैंने 
जिस काय्ये को--धर्म्मोद्धार ओर देश रक्ता-के काय्ये-को-- 
उठाया है वद तुम्दें विद्त दी है। इसमें आज कल्न या-दो 
दिन बाद मुझे! प्रवल शन्षु का सामना करना पड़ेगा। अकेले 
कोई काय्ये नहीं दो सकता। में सम फ़ता हैँ कि समय पड़ने 
पर छुम झवश्य इस धम्मे काय्ये में सहायक होगे।” आखाम 
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के राजा रत्तराय से उत्तर दिया--“मेरा छुच्छ शरोर, राज- 
पाट सब कुछ गुरु की, अकाल पुरुष की, सेघा के लिये अपर 
है। जब झआाज्ञा दोगी में आ पहुँसूँगा? | अस्त, बड़ी प्रीति 
से मेल मिलाप कर वद बिदा हुआ। इसके बाद नाइनवाले 
राजा मेदनीप्रकाश के यहाँ रहते हुए, श्रीनगर के राजा फतद- 
चंद्र को, जो गुरु साहब फा चित्त से प्रेप्ती था, गुरु खाहव ने 
घुलवा भेजा । नाहन के राजा से इसका कुछ मन-घुटाव था। , 
शुरु साहब के बुलाने पर वह सादर चलाआया। गुरु साहव ने 
दोनों राजाओं फो ए काँत में ले जा कर कद्दा--दिखो भाइयो, 
आपस के भगड़े ने देश की क्या अवस्था कर दी है। आपस 
की फूट से बढ़ फर दुदृशा फराने घाली दूसरी और कोई चीज़ 
नहीं है। इसने फोरव पांडव के कुल का नाश कर दिया, सोने 
की लंका खाक में मित्रा दी तो हम आप किस गिनती में है । 
इन दिनो दम अपने थोड़े से खार्थ को न त्याग सकने के कारण 
'भाई भाई के खून के प्यासे द्वो जाते हैं। प्रियवरो, जरा सोचो। 
सर्च साधारण के, देश के, मंगल के अर्थ आपस के मनोमा- 
लिन्य को दूर कर दूध पानी फे ले एक दो जाओ”। इस प्रकार 
उन्होने उन्हें बहुत कुछ समझायाचु काया जिसका दोनों राजाओं 
पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने मेल कर लिया | जद्दाँ कही 
जरा भी कोई कारण देश. के कल्याण, जाति के उत्थान का 

विरोधी देख पड़ता; गुरु लाहब की निगाह उससे चूकंती 
न थी। वे तत्काल उसका उपाय करते जिससे बुराई का 
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अंकुर जड़ न पकड़ने पादे । यों तो जो मिलने जाता उसे 
उपदेश करते ही, पर इससे इनको आत्मा तृप्त नहीं होती 
थी। इनका उत्साह इस समय बहुत बढ़ा चढ़ा था । इसलिये 
कातिक मास में कपालमोचन के मेले में जाकर वहां भी 
इकट्ठे इुए जन समुदाय को इन्होंने .नियमपूर्वक उपदेश देना 
भारंभ किया। उपरेशों का सायंश यह था--“खंसार में पेदा 
दोकर जिसने अपने को न पहचाना, जिसने सच्चे मनुष्य 
बनने की चेष्टा न की, उसकी माता वांक रहती तो अच्छा 
था। यदि आंख हुई, पर फूटी हुई, तो बह केवल पीड़ा का 
कारण होती है। बेसे ही अ्रयोग्य पोणी सूट्टि के, देश के 
झोर धम्म के अकल्याण का कारण होते हैं। आँख जोलो, 
अपने को पहचानों। तुम उन भहा पुरुषों की संतान हो 
जिन्होंने एक परश्रह्म की उपासना में जन्म बिता दिए थे, 
जिन्होंने परोपकार के लिये हड्डियाँ तक दे दी थीं, और तुम्हारी 
यद दशा कि व्यर्थ मिथ्या विभ्वासों के पीछे गली गली मारे 
मारे फिरते हो ! एक मात्र सत्य श्री झ्रकाल पुरुष की सेवा 
को दिलार कर पीर पेंगंवर भौर अवल्ियों के पीछे दोड़े 
फिरते हो । महाराजा रामचंद्र ओर कृष्ण की ओलाद, 
भीम और भजन के वंशधर, झाज एक साधारण मुसलमान 
सिपाही से थर धर कांपते हैं। हद हो चुकी । छोड़ो, छोड़ 
दो परस्पर से तुच्छ खार्थ को, उजाड़ दो तुच्छ नीच 
इच्छारूपी मेले चौथड़े को, खड़े हो जाओ सामने भो चाह 
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गुरु के दर्बार के, आओ- परस्पर दाथ मिलाझो, दूध पानी 
से एक दो जापो, फिर देजोगे कि तुम क्या के. क्या दो 
जाते दो । तुम्हारा भ्रताप फिर भी चमक उठेगा। 
डपाय-तरकीय बतलाने के लिये में हाजिर हूँ। तुम्हे केघल 
जड़्ता छोड़कर हाथ पैर दिलाने को जरुरत है ।” ऐसे 
ऐसे उत्साहपूर्ण वचनों से उन्होंने मृहीने भर, जय तक 
मेत्रा रद, खूब दी प्रचार किया, जिसका बड़ा प्रभाव 
पड़ा। मेले में शुद साहब का लंगर जैसा घर पर जारी 
रहता था, वहां भी जारी रहा। ज्ञो आता पेट भर भोजन 
ओर कडादह प्रसाद्‌ ( इलुआ ) पाता था। भूखी आत्माएँ: 
लोकिक और अलोकिक दोनों प्रकार के भोजनों से तृप्त हो 
कर घर जांती थीं। खद्दस्नो ने वौर त्रत धारण किया और वे 
शुरू साहब के शिष्य हुए। सहस्लो रुपए नगद ओर रत्न 
जवाहर भी भट में आप | 


पॉँचवों अध्याय 


गुरु गोविंद्सिह का विद्याप्रचारः 

यद्यपि भौखिक धर्मोपदेश, कथा-पुराय इत्यादि खुना कर 
शुरू साहब शिष्यों में एक प्रकार की शिक्षा का प्रचार तो 
करते थे, पर एक अनुभवी सुधारक की तरह उन्हें यद्द बात 
भी अच्छी तरद् शात थी कि “बिना नियमपूर्वोक विद्याभ्यास 
किए मेरी शिष्य मंडली के श्षान-नेत्र नहीं ख़ुलंगे ओर 
- सच्चे मन से वे अंध-विश्वास ओर पुराने असत्य संस्कारों 
को भी त्याग नहीं सकगे।” अस्तु, इन्हे पंडित वनाना परम 
आवश्यक है, जिसमें इन्हें खोटे खरे की पद्चाम करने का 
विवेक हो जाय और जिसमें किसी के बहकाने में ये न 
झाजावं । गुरु सादव का चढ़ता प्रताप देख कर फई' एक 
विद्वान, त्राह्यण भी इनके पास सदा बने रहते थे। वे सदा 
मुरु खाहब की हाँ में दाँमिलाते और अपनी दक्षिया सीधी 
करते थे । इन्हें और किसो बात से काम न था।' केवल अपने 
खार्थ का ध्यान था। दा | दधीचि की संतान! तेरी यद्द दशा !! 
इसी कारण देश की यह दशा भी थी। जब शरोर का मुख्य 
भाग द्मिाग जो कि बुद्धि का निवासस्थान है, ऐसा दीन 
हो जाय तो फ़िर शरीर नष्ट भ्रष्ट क्लॉन हो! जब हिंदू 
समाज के नेता ब्राह्मणों की यह दशा हुई, तो फिर .हिंदू 


। 
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जाति क्‍यों न पैर के नीचे कुचली जाती ! क्‍यों. छुद्ध 
अहात्मा तेग़बहादुर जी का सर सरे बाजार उतार जाता १ 
अस्तु गुद साहब भी इन बातों को खूब समसते थे! कभी 
कदाचित्‌ पंडितों से इस विषय पर बहस छिड्‌ भी जाती कि 
सर्व साधारय फो वेद शाल्लों के पढ़ने का अधिकार है 
था नहीं ! तो ये खार्थी महात्मा ल्ञोग जैसा समय देखते वैसा 
उत्तर देते थे। अब गुरु साहब ने कुछ दिनों से खुले तोर पर ' 
फहना आरंभ किया कि “हमारे शिक्ष्यों को नियमपूर्वक 
संस्क्रत की शिक्षा दीजिए।” ब्राह्मण देवता बड़े: घबराण। 
उन्हें चायो ओर अंधेरा दीखने लगा । यदि ये सब उजडइ भोले 
भात्रे क्षत्रिय चैश्य श॒द्र गड़ेरिये पढ़ लिखकर विद्वान. होगए 
तो फिर हमारो दाल क्योंकर गलेगी ? अ्रब॒ तक संस्कृत 
विद्या का एकहत्था ठेका अपने हाथ में लेकर इन्हे मन- 
भाना बहका कर ये अपनी खार्थसिद्धि करते थे, अब यह कया 
बला आई। अछदाता गुरे साहब फहते हैं कि इन्हें वेद 
शाह्ष पढ़ाओ । बड़ी आफत का सामना है। अस्तु ये ' पंडित 
लोग गुरु साहब की घातों फो छुनी-अनखझुनी कर जाते और 
जब गुरु साहब ने नित्य फददना आरंभ किया तो आज साइत 
अच्छी नहीं है, अम्रुक दिन विद्यारंभ करावंगे--ऐसा कह 
फर टालने लगे। आज भद्रा है, आज व्यतीपात है, आज 
चैधती है ऐसे दो ऐसे बहाने नित्य करने लगे । कमी अश्लेखा 
आगे आ जाती या कभी मंघा विद्यारंध का- मार्ग रोक देती । 
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तात्पर्य यह कि मद्दीनो यों ही बीत गए और इन खार्थी. 
मदात्माभो ने विद्यारंस नहीं करवाया। जब शुरू साहब ने. 
देखा कि ये व्यथ की टालमगोल कर रहे हैँ, तो एक दिन. 
उन्होंने चबठुत नाराज होकर कहां कि “आप स्पष्ट घतत्ताइए 
कि विद्यारंभ करवाएगा या नहीं ? आप लोगों के भरोसे 
मेरा अमूल्य समय व्यर्थ जारदा है ।” तय तो पंडित रघुनाथ 
जी को स्पष्ट कदना ही पडा कि “मदराज | जत्री अरोड़ो. 
की तो कौन कहे, जाट, कद्दार, रंगरेटे तक आपके शिष्य हैं, 
इनको येद शासत्र में क्योंकर पढ़ा सकता हैँ ।” इस पर गुरु 
साहय ने कहा कि “हम बहुत प्रसन्न हैं कि आपने इतने: 
दितों बाद स्पष्ट उत्तर दिया । .आप लोगों ने जिस पिया को 
अपने घर को विद्या बना कर कुंजी के भीतर छोड़ा है,. 
घद्द सत्य सनातन विद्या है, सम्य मलुप्य मात्र फे लिये है, पर- 
भात्मा की ओर से है। जब हिन्दू जाति निर्वेल और पद्‌-दलित 
होने लगी, राजनेतिक भगणड़ेों से उसे झवकाश नहीं था कि 
इस ब्रह्मविदा, आध्यत्म विद्या फो याद कर रखती उस 
समय इस काय्ये को झाप आह्यण लोगों ने किया, सहसरों 
चर्ष तक कंटाम्त रक्ष कर इस विद्या की रक्षा फी, उसके 
लिये हिंदू. जाति बराबर आपकी कृतश है ओर रहेगो,. 
, आपको अपना सिरताज मामेगो ओर आपके चरण पूजती है 
तथा पूजती रहेगी। पर महाराज, यद् विद्या यह सब थाती सर्च 
साधारण की है क्योंकि परमात्मा की ओर से है। आप लोगों: 


रे 
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को उचित नहीं है कि सर्वे साधारण की थाती को दजम 
कर जाय और मांगने पर न देव । क्‍या कोई परमात्मा की 
दो हुई थाती दज़म कर सकता दै? क्या परमात्मा की दी 
हुई सूथ्य की रोशनी, चंद्रमा की चांदनी, शीतल मंद खुगंध 
चायु को भी आप अपनी पुस्तक में वंद रख खकते है! 
कया चांडांल पय्येत इस खुज को, परमात्मा के इस दान 
को, निष्कंटक भोग नहीं करते? फिर आप रक्खी हुई 
धरोहर के देने से इनकार क्‍यों करते हैं? क्या आप इसे - 
रख खकंगे? मुझे भय है कि कहीं एक दिन ऐसा न दो 
कि आप की संतानों को-इन्‍्हीं हिन्दू जाति के लोगों--हाँ 
इन्दीं शूद्वों की संतानों से, चेद्‌ शात्य अध्ययन करना पड़े था, 
आत्मशान सीखना पड़े ? यदिं आप इसके प्रचार में ऐसे 
'पश्चाव-पद्‌ रहेंगे तो लोग तो वलात्‌ अपनी थाती अपनी धरोहर 
ले द्वी लंगे । साथद्टी आप की अवनति होती रहेगी । इस लिये 
सब झोर विचार कर जैसा उचित समझे फीजिए। चिता देना 
मेरा काम है।” इतना कद्द कर गुरु साहय ने जो कि सोचे 
हुए काय्य में विलंब करने वाले नहीं थे; उसी दिन अपने 
पांच बुद्धिमान युवा शिष्या को बेद्‌ शास्त्र अ्रध्ययनोर्थ काशी 
जी को रवाना कर दिया। इन पांचों को शुद्ध-निष्ठ प्रह्मचारी 
चेप बना अस्त पान करा, गुरु जी ने काशी भेजा | ये लोग 
जिनका नाम कर्म्म सिंद, गंडा सिंह, घीरसिंह, राम सिंदद और 
शोभा सिद्र था, ब्रह्यचारी बेष में काशी पहुँचे और घहाँ 
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चेतन घट (जतनवट) में जाकर ठिके और नियमपूर्चक बड़ी 
लगन से चिद्याभ्यास करने लगे। कुछ दिन में पूण पंडित 
डोकर इन लोगों ने गुरु खाहदय को आकर दूंडवत किया। 
शुरु साहव ने पुनः पांच शिष्य इसी प्रकार अह्मचारी यना 
काशी भेजे। ये भी जब विद्याभ्यास कर लौट आए, तो पुनः 
पांच शिष्य भेजे गए। थे भी उसी स्थाव पर जाकर टिके और 
विद्याभ्यास करने लगे | इस प्रकार थे धरावर पारी पारी से 
शिष्यों को काशी भेजने लगे | ये लोग जदाँ जाकर टिके थे चही 
'सिकण निर्मेत पंडितों का भविष्य घासस्थान नियत हुआ 
जो अब तक निर्मलों ( निर्मेले साधुओं ) के अ्रधिकार में 
है। ये लोग सर्व शाओं में व्युत्पन्न हैं । गुरु साहव लौटे 
हुए विद्याप्राप्त शिप्यों से, उपनिषद, गीता, भागवत, महा- 
भारत, विष्णु पुराण, सब का अछुवाद करवा अपने शिष्यों 
में उनका प्रचार करने लगे। गुरु साहव थद्द धात खूब 
सममभते थे कि जो जाति अपने पूर्व पराक्रम फो विसार' 
देती है उसे फिर से उठाने के लिये उसी पराक्रम का स्मरण 
दिलाना परम आवश्यक है, जो उसके पूर्व भ्रुति, सठ॒ति 

पुराण, गाथा के पढ़ने पढ़ाने, खुनने सुनाने ही से हो सकता 
है और तभी इसके दृश्ांत,. उनके चित्त पर बखूबी अंकित 
हो सकते हैँ । ह 

अस्तु जब इन ग्रंथों का अजुवाद दो गया तो पारी पारी से 
नियमपूर्वक सब शिप्यों को इनकी कथा छुनाने भोर चेदांतशासत् 
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तथा निष्काम कम्मे का मस्मे समभाने का काय्ये का प्रारंभ 
हुआ। केवल इतने ही से संतुष्ट न दोकर, चालीस पचास के . 
करीब पंडितों को इन्होंने अपने यहाँ यथायोग्य वेतन देकर नोकर 
रख लिया तथा वेद सुछति धम्मेशात्न और पुराण, महाभारत * 
का अलुवाद, व्यास्यान और प्रचार दोने लगा। अन्य मत- 
मतांतर की पुस्तक भी जब शुरू साहब के सामने आतीं, थे 
उनका अवलोकन करते, विशेष विशेष अंश पंडितों से पढ़वा 
कर झुनते, उस पर वाद्‌ विवाद्‌ करते ओर जिसका अज्ुवाद 
करवाना, प्रचार करवाना उचिंत समभते, उसके अज्ञुवाद की 
आशा पंडितों को देते | घाचीन पुस्तक खोज ज्ोज कर संग्रह 
करने फे लिये भी पंडितों की एक टोली नियत थी । इनके द्वारा 
जब. कोई प्राचीन अलस्य प्रंथ हाथ लगता, तो वे उसे बड़े ध्यान 
से पढ़ते पढ़वाते ओर उसका मर्म समभते श्रथवा. अ्रति 
उपयोगी सममत्रे तो अनुवाद की भी आज्ञा देते । यो तो गुरु 
साहब की शस्ष और युद्ध विद्या ही पर अधिक भ्रीति थी क्रिंतु ' 
विद्या-प्रचार के भी ये पूरे प्रेमी थे और इनकी स्मरण-शक्ति 
भी अद्भुत थी । ह 
शुरू नानक देव जी के खमय से प्रत्येक गुरु ने अपने अपने 
समय में शान, भक्ति ओर थोग मार्ग,.के जो बत्तमोत्तम. गढ़ 
घचन उच्चारण किए थे, उन खब को एकत्र कर शुरु अज्ञुन जी . 
साहव ने पअ्रंथ साहब' के नाम से एक श्रंथ निर्स्माय किया 
था। .गुरु .महराजों : के अलाबे इसमें, कबीर, दादू, सूर, 


[ ७४६ ] 


ठलसी सभी अच्छे अच्छे मद्दात्माभों की उक्ति और उप- 
देशाचलो थो। उस समय यह प्रंथ कर्तायपुर के, जहाँ अंत्त 
समय शुरु नांनक देव जी रहे थे, रहनेवाले सोढ़ी खन्नी 
घीरमरल के पास था। शुरु साहव ने अपने पिता शुरु तेग- 
यहाहुर की वाणी तथा स्वयं भी कुछ लिखने के लिये 
धीरमल्ल से घह पंथ माँगा पर घीरमलल ने यह समझकर कि 
“ये भक्ति शान की वातें क्या जानें, ये तो तीर तलवार 
झौर तमंचे के भक्त हैं” और शायद यह समझकर कि मेरे 
हाथ से निकल जाने पर फिर यह पंथ मुझे प्राप्त न हो और 
शुरू साहब अपने पास ही रख ले, उसे देने से इनकार किया । 
कई बार तगादा करने पर उसने कहला भेजा--“यदि तुम 
सच्चे ग्रुरु हो, तो तुम्हे सारा अंथ फंठात्र दी दोगा। फिर तुम्हें 
इस श्रंथ को क्या आवश्यकता है ।” गुरु साहब यद्द ताना खुन 
कर कुछ न बोले, चुप रहे भोर संघत्‌ १७६२ में जब अवकाश 
मिला तो आश्विन धदी १ से अपनी स्मण्ण शक्ति से-- 
भझादि गुरु अंथ सादय” को लिखवाने लगे। पंथ साहब 
की घाणियाँ जो गुरु तेश बहादुर जी ने बचपन में इन्हे सिखाई , 
थीं, सब इन्हें ज्यों की त्यों कंठाग्न थीं। उनके लिये यह 
काय्ये असंभव न था। पर जिस समय उन्होंने धीरमत्ल 
से यह भ्रंथ माँगा था, उस समय- लड़ाई मिड़ाई के कारण 
उन्हें इतना अवकाश न था कि अपनी. स्मरण शक्ति से पंथ 
लिखवाते | इसी लिये उस समय ये चुप रह गए थे ओर झब् 
४ 
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जब अवकाश मिला तो, निराले तलबंडी नामक झाम में 
झाफर यह प्रंथ लिखा जाने लगा। नित्य प्रातःकाल स्नान 
ध्यान, नित्य क्रिया से निपट कर शुरू साहब एक खेमे के 
भीतर बैठ जाते और वाहर उनके शिष्य मनीसिंद जी शुरू 
साहव के फथनाहुसार अभ्रंथ लिखते जाते थे। कहीं किसी 
जगह भी एक मात्रा का हेर फेर नहीं पड़ा। नो महीने नो दिन 
में आदि प्रंथ ज्यों का त्यों अर्थात्‌ शुरू अछुन - जी साहव ने 
जैसा लिखा था, वनकर तय्यार दो गया | केवल एक जगद्द 
झपने मन से गुरू साहव ने कबीर जी की एक याणी का 
अंतिम चरण बदला था| वह अंतिम चरण “कहे कथधीर जन 
भण खुलासे” था,-जिसे युरु साहव ने “कद्दे कबीर जन 
भण खांलसे” करःद्या। इसके सिचाय और कहीं कुछ भी 
फर्क न था । जब सब “पहले ग़ुरुओं की बाणी सहित ग्रंथ 

ज्यों का त्यों तय्यार द्वो गया, तो इस पर उन्होंने अपने पिता 
' “शुरु तेगबहादुर” जो की वाणी चढ़ाई ओर “दमा -दमा 
वाल्ी-बीड़” के नाम से यह भ्रंथ प्रसिद हुआ मौके मौके 
से उन्होंने इसमें अपनी घाणी का भी समावेश .किया,. और 
फिर पीछे की-चाणियाँ चढ़ाई गई। गुरु साहब ने तत्काल 
दी अपने भृंथ की कई प्रतियाँ लिखवाई .और नकल करवा 
कर मित्र मिन्न स्थानों को भेज दीं। इसके सिवाय 'विचिन्न 
नाटक! नाम का एक प्रंथ .गुरु खाहब ने खयं भी निर्म्माय 
किया, जिसमें श्रप्रने पूव्ये जन्म से लेकर, सारा जीवन- 
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चरित्र लिखा। यह एक प्रकार फा आत्मचरिश्र है।' इसमें 
अपनी कुल लड़ाई, आफत, विपत्ति, परीक्षा, लड़ाई की तय्यारी, 
कठिनाई जो जो उन्हें भेलनी पड़ी, सब फा सविस्तर धरणेन 
और अन्त में अपना अज्ुमच, भावी भारत का कतव्य बड़ी 
ओजस्विनी भाषा में घर्णित है| इन्हें इस बात का पूरा ध्यान 
था कि मेरे घाद भी मेरे अनुभव से लोग लास उठावे और 
अपने कतेव्य का मार्ग पहचाने । 4० थे 

शुरू साहय विद्वानों का बहुत सत्कार करते और यदि कोई 
शुणी इनके दर्थार में आता तो उसकाझ्वश्य ययायोग्य खत्कार , 
होता था । यदि उपयोगी समभते तो उसे उपयुक्त पेतन देकर 
वे अपने पास रखे लेते थे ओर उसके गुणों और विद्या से सम 
चित लाभ उठाते और शिप्यों में भी उस चिद्या फा प्रचार करवाते 
औ। तात्पय्य यह कि इनकी सभा भी एक खज़ासे राजे मद्दाराजे 
या अच्छे बड़े घड़े बादशाद्दी सबो की सी हो गई ओर उसकी 
सैनक दिन पर दिन बढ़ने लगी। एक तरफ भ्रच्छे' श्रच्छे विद्ान 
पंडित, दूसरी ओर बड़े बड़े श्र घीर योद्धां शुद्ध विद्या में 
निपुण, कद्दीं उच्तमोत्तम गायक, कवि, चित्र॒कार 'सभी देख 
पड़ते थे और गुरु साहव तारा गण से वेडित पूर्ण चन्द्र की 
वरद शोभायमान थे। वे द्वी जाट सिक्स जो पदले बिलकुल 
सूखे थे, गुरु साइव की रूप से विद्वान, गुणी हो चले। : जिन्हे 
फैचल पदले दल चलाना आता था, वे:अब वेदों के मंत्र पढ़ने, 
धर्म शास्त्र के. सूत्रों की व्याख्या करने और पुरा इतिदासों 
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पर तक वितक करने ,लगे। पहले लटुबाजी में जिंनका जीवन 
व्यतीत द्वोता था, वे श्रब नियमपूर्वक कवायद्‌ करने और वरछी, 
नेजा तथा बंदूक का निशाना  खगाने लगे। तात्पय्य यह कि 
गुरु साहब अन्य खुधारकों की तरद्द केघल उपदेश देकर ही 
शांत न थे, चर॑ मौज्िक उपदेश से चतुर्गण उद्यम लोगों को 
चास्तव में वेसा ही बनाने का करते थे। उनके लिये तन मन 
धन सब अप करने को प्रस्तुत रदते थे। इस उद्यम में 
इन्होंने कभी शिथित्नता नहीं आने दी। जब संचत्‌ १७४७ 
विक्रमी में माता जीतो जी के गर्भ से गुरू साहप के घर एक 
पुत्ररल , हुआ, तो उन्होंने घड़ा उत्सव मनाया और एक घीर 
पिता की तरद्द उसका नाम ज्ञुकारखिंद रक्‍ज़ा। दूसरा पुत्र 
मार्गशीष ५ सं० १७५३ में इझ। उसका नाम जोरावरसिह 
ओर तोसरा फाल्मुण छुदी ७ संलत १७५५ ईस्पी में हुआ था, 
उस्रका नाम फतद सिद्द रक्खा गया। इन पुत्रों के जन्म की खुशी 
में गुद साहब ने एक बड़ा भारी यश्ष महोत्सव किया जिसमें 
अच्छे ,बिद्वान पंडित बआ्आह्मण पधारे थे | गुरु साहब ने 
सब का बड़ा समादर ,किया। -वे समय के परखने और 
भज्ुष्यों की जाँच करने में सदा दृत्तचित रहते थे। थे खुब 
जानते थे.कि मुझे बड़ा भारी काम करना है, इसलिये समय 
समग्र पर इसकी जाँच अवश्य करते रहना उचित है कि 
संमय पर. कौन काम आवेगा, कौन अपन्नी प्रतिशा पर, 
घेम्मे पर इढ़ है और कौन केवल स्वार्थ के लिये मेरे द्वार 


[ परे ] 


में जमा द्वो गया है। अ्रस्तु; उपस्थित ब्राह्मण मंडली को भोजन 
पर बैठाते समय शुरु साहब ने कहा-“जो अ्रांहाय मांस 
भोजन करेंगे, थे एक एक अशरफो दतक्तिणां पांवेंगे और 
जो नहीं करंगे, वे जाली हाथ घर जायँगे” । यद्द खुन 
कर सिवाय पाँच धम्मेवीरों के सब ब्राह्मणों ने मांस भोजन 
कर लिया। इन्होंने कहा कि चाहे खणे का पदाड़ दी क्यों 
न दे दीजिए, हम लोग मांस-भोजन नहीं करेंगे। शुरु सादब 
से इन पाँचों का बड़ा सत्कार किया। उनके घम्मैसाव की बड़ी 
प्रशंसा की ओर उन्हें अपने पास रख लिया। इसी तरह एक 
एक वार इन्होंने अपने शिष्यों के परीक्षार्थ एक गंधे को शेर 
की साल उढ़ाकर छोड़ दिया। उसे देख कर सब भागने 
लगे, पर शुरू के शिष्यों म॑ से एक भाई द्विम्मत करके पास 
जा पहुँचा और उसने एक द्वी वार में गधे का काम तमाम 
कर दिया । पूछने पर गुरु साहव ने शिष्य मंडली से कहा 
कि तुम लोग भी ठीक गधे के तुल्य दो । उचम डपदेश देकर 
अथांत शेर की खाल उढ़ा कर दमने तुम्हें शेर बना दिया 
है। पर जब तक इस उपदेश पर कमर फस कर चलना नही 
सीखोगे, असली सिंद नहीं वचन सकते ओर गधे की तरह 
शत्रु द्वारा मारे जाओगे । इसलिये मिथ्या धम्मेविश्वास, 
ऊँच नीच जाति भेद की शाखा प्रशाला, खांन पान कश्मी 
पक्की का व्यर्थ आडंवर, चोके चूरददे का बखेड़ा चूल्हे में 
डालो झोर सच्चे मर्द-सिंह बनो | फेवल शेर की खाल लपेट 
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लेने से सिंह नहीं दन ,कते, उपरेशों को आचरण में लाकर 
घरतो और .दूसरे के, दृष्टांत बनो, तभी तुम्हें सफलता 
हौगी। इसलिये उपदेशवत्‌ आचरण करने का त्रत आज दी 
से धारण कर लो। इसमें गफलत करने की आवश्यकता 
नहीं है। सोते बहुत दिन हुए, अब जाग उठो | मैंने जो जो 
' डपदेश दिए.हैं ओर जो आगे दूँ सब को एक्र पेक करके ध्यान 
में श्रच्छी तरह जमा कर, एक एक पर हृढ़ता से नियम करके 
चल्नना भारंभ करो, तभी सच्चे सिद बनोगे | जरा भी 
ढील ढाल मत करना । नहीं तो कसर रह जायगी औ्रौर जरा सी 
कसर ही, छोटा सा छिंद्र द्वी अंत को बड़े भारी सर्वंनाश का 
कारण दो जाता है। गुरु साहब के इस उपदेश के अनुसार 
शिष्य गण बड़ी मुस्तैदी से उनकी शिक्षाओं पर चलने के 
लिये कटिवद्ध हो गए शोर दिनो दिन उन्नत होने लगे । 


लुठा अध्याय 


गुरु साहब का दुगो से वर प्राप्त करना 

'गुरु साहब का यद्द नियम था कि नित्य रंध्या को पंडित 
कालिदास से कसी मद्दामारत की झोर कभी .रामायय. की 
कथा खझुनते थे। ये पंडित जी उन्हीं पाँचों में से एक थे, 
जिन्होंने अ्रशरफी फे लालच से भी मांस नहीं जाया था। 
ये नित्य घड़ी प्रीति से शुरु साहव को कथा खझुनाया करते । 
जहाँ कददीं भगवान रामचंद्र की पित्मक्ति, भरत के श्रात- 
प्रेम, भीष्म के वाल बह्मचय्ये, युधिष्ठिर की धर्मेमीरुता 
या झज्जेन और भीम की शर घोस्ता का वर्णन आता, तो गुरू 
साहव बड़े ध्यान से सुनते ओर धन्य धन्य करने लगते थे ॥ 
“क्यों न हो, बद्दादुरी हो वो ऐसी दो । जैय्ये “हो तो ऐसा 
हो | दृढ़ मत हो तो ऐसा हो” । ऐले घचनो को उंद्यारण कर 
थे उत्साद पकट करते और कहते--अद्दो भारत संतान! 
सुझभको फ्या दो गया। अब फिर क्या तू ऐसी न होगी !” इन 
घचनों को सुन कर पंडित जी एक दिन घोल उठे-- 
धगुरु मद्दाराज, वर्तमान में भारत खंतान का ऐला द्वोना 
डुर्घट है। ये सब जो मद्दापुरुष द्वो गए हैं, दैवी शक्ति संपन्न 
थे । देवी देवता से विशेष तौर पर इन्द्रीने वर प्राप्त किया 
था, तभी ऐसे ऐसे अद्भुत फाय्ये कर सके थे। सो आप 
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भी यदि चाहते हैं कि फोई ऐसा दी महान काय्ग्रे साधन 
कर सक तो किसी देवी देवता को प्रसन्न कीजिए, तथ कास्ये: 
सिद्धि होगी ।” पंडित जी के यह स्वार्थपूर्ण चचन खुन 
शुरू साहब कुछ सोचने फे उपरांत घोले--“क्यों पंडित जी, 
देवी देवता किस शक्ति से, किसके बल से वल पा ऐसे प्रभाव- 
शाल्ली हुए हैं ? क्या अपनी साधना, तपस्या के प्रभाव से नहीं 
हुए ? आपके पुराण ही कद्द रदे हैं कि एक मात्र शकाल पुरुष 
के भ्रथे तपस्था कर , सब देवी देवता शक्ति-संपक्ष हुए हें। 
फिर जिसको खयमेव दूसरे का आसरा है, उसका पकड़ना 
बुद्धिमानों फा काम नहीं है। चद सहारा पायदार नहीं है। 
उसका नाश है । रुद्दारा उसी का लेना उचित है जो 
अविनाशी दो । बिना अकाल पुरुष की शक्ति के कोई 
शक्तिमान नहीं दो सकता | हम सब में खाभाविक दी घह 
शक्ति विद्यमान है। जैसे काष्ठ में अ्श्नि-है, पर यत्र से प्रगट 
दोती है, चेसे ही हम सब में उस अनंत शक्ति का भांडार 
भरा पड़ा है। यत्न से उसे प्रकट करने की आवश्यकता है। 
ओर किसी प्रकार की साधना से काय्यसिद्धि नहीं दो 
सकती” । इस पर पंडित जी वोले कि आप ठीक कहते हैं पर 
इस. काल में भगवती हुर्गा ऐसी जागती ज्योति दूसरी नहीं 
है। जब जिसको किसी भद्दान यज्ञ, बड़े काम करने की इच्छा 
हुई है, तव भगवती श्रोड॒र्गाजी ही का घरदान उसमे प्राप्त 
किया है। भगवान रामचंद्र को भी रावण का संहार करने के 
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पहले इनकी उपासना करनी पड़ी थी। पांडव्वों फो थुद्ध से 
पदले इनसे घरदान प्राप्त करना पड़ा था; झोर देखिए कलि 
में तो इसको शक्ति भत्यक्ष है। जिसने विधिवत्‌ इनका 
पुरमश्धरण जपाञुष्ठान किया; उसके फाय्ये कभी अखिद्ध 
नहीं रहते | भगवती खयमेव प्रकट होकर उसे सिद्धि प्रदान 
करती देँ। इस पर शुरू साहय कुछ देश तक इस प्रकार 
सोचते रदे--“असली शक्ति दुर्गा तो घद्दी प्रकृति देवी है, 
जिसफे झाधार से ब्रह्मांड रचा गया है भोर पद शस्व जगत ' 
की साता है । सब भाएणियों में वद सखमावतः दही पर्तमान है । 
रामचंद्र रत्यादि ने भी युद्ध के पहले इसका अन्लुसव किया, 
घल संचय किया, शक्ति को प्रकट ॥कया तभी युद्ध मेवे 
विजयी हुए । पत्थर फे आगे नाक रगड़ने से नहीं हुए। पर 
पतेमान की हिंदू धजा सदसा इस व्याख्या को नहीं मानेगी । 
इस झमय फे मिथ्मा विश्वार्सा ने इनकी बुद्धि को जंग लगा 
दिया हैं, और मुझे इन्हीं लोगों से फाम लेना है| इसलिये 
इन्हें सत्यासत्य का विवेक तो झ्वश्य करा देना चाहिए। 
मिथ्या विश्वासियों को फ्या फोई खार्थी बद्दका सकता है? 
पंडित जी के फद्दे अठुसार यह, जपालञुष्ठान कर के 
साथी दिंदू प्रजा को परीक्षापूर्तक्ष सत्यासत्य का विवेक 
झवश्य करा देना चाधिए । ऐसा विचार कर गुरू साहय 
योले--“कयों पंडित जी, इस काल में भी भगवती प्रकट हो 
सकती हैं १” 
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पंडित जी--“क्यों नहीं, विधिवत्‌ अजुष्ठान, करने से 
अवश्य प्रकट होगी ।” 

गुरु साहब--“कंया आपको इसकी विधि मालूम है १” 

पंडित जी--“मालूम, क्‍यों नहीं है.? पए और भी काशी 
इत्यादि स्थानों से घड़े. घड़े मंत्रशाल्ली , पंडितों फो घुलाना 
होगा | इसमें बड़े द्वव्य की आवश्यकता है ।” 

गुरु खाहब--“अंदाज से कितना द्रव्य यथेष्टठ होगा !” 

पंडित--“एक लक्त मुद्रा से.कम तो न होगा ।” 

गुरु सादब--“खैर कोई हज नहीं, श्राप जिन लोगों को 
घुलाना चाहते हैं, सब फो.निमंत्रण पत्र भेेज्ञ दें। में इतना 
द्रव्य खर्च करने के लिये दैयार हूँ ।” 

पंडित जी ने उसी समय ,में निमंत्रण भेज दिए 
ओर कुछ दिवस में दूर दूर से बड़े बड़े मंत्रशास्ली जपाजु- 
छानी,.लच्छेदांर जनेऊ पद्ने ओर शिखा मे बेलपत्र बाँधे, 
गुरू सादव की राजधानी आनंदपुर में आ विराजे | - चारो 
ओर ब्राह्मण द्वी आह्मण दिखाई देने लगे । जब सब लोग एकत्र 
हुए, तो पंडित कालिदास ने: ब्राह्मणों की एक सभा 
को ओर जप अल्ुष्ठान दृघन इत्यादि की स्व सामग्री की 
सूची बनाना आरंभ किया। ब्राह्मणों ने हवन सामग्री, घृत, 
सुगंधित द्वव्य, यक्ष पात्र, वरणी के लिये रेशमी, घस्र इत्यादि 
सब चहुत सा सामान लिखवा दिया, जो दक्षिणा इत्यादि 
को जोड़कर करीब दी लाख रुपए के हुआ। तब तो पंडित 
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जी वोले कि भाइयो, मैंने तो गुरुसाहव से एक लाख की 
बात कही है। दो लाज़ कहने से तो दात इलकी पड़ेगो और 
शुरू साहब सुझे लालची समझकेंगे। इस पर उपस्थित पंडित 
मंडली ने पूछा--“यजमान दाता ओर समर्थ है कि नहों १” 
पंडित जी ने कद्दा कि यजमान कृपण नहीं है ओर समर्थ भी 
है ।तव तो ये लोग'चोल उठे--“चाद ! पंडित जी वाह! फिर 
चिंता किस वात की है! ऐसा यजमान क्या रोज मिलता 
है? जब चह दाता और समर्थ है तो फिर अधिक सोच 
विचार को क्‍या आवश्यकता है! उसके सामने चिट्ठा उप- 
स्थित कीजिए” । पं० कालिदासजी ने वहुुत कुछ दिचकिचाते , 
हुए गुरु जी के सामने सूची उपस्थित की। शुरू साहव 
घोले--“कोई हज नहीं, दम दो लाख भी जर्च करने को तैयार 
हैं, थ्राप कार्य आरंभ कोजिए”। यद्यपि इस समय गुरु साहब 
को युद्धोपयोगी सामान इत्यादि तैयार कराने के लिये द्वव्य 
को यहुत आवश्यकता थी, पर सारी हिंदू प्रजा को एक बार 
झभसली शक्ति फोन है, इसका प्रत्यक्ष दो जाय और वे लोग 
व्यर्थ के विश्वास को त्याग द, यह उनकी आंतरिक दच्छा 
थी | दुसरे इन द्राह्मयणों को अलंतुष्ट कर - अपने अल्लुगामियों 
को वे नाराज भी नहीं करना चाहते थे ओर इस यज्ञ का 
हिंदू. प्रजा पर अवश्य कुछ न कुछ उत्तम प्रभाव पड़ेगा, 
यह जानकर उन्होंने दो लक्ष रुपया खर्च करने से भी नाहीं 
नहीं की और कद्दा --“पंडित जी अब तो सब - प्रवंध हो गया । 
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अथ दुर्गा प्रगट होने में कोई बाधा तो न होगी” | पंडित जी 
ने कहा--“नहीं गुरु भद्दाराज, अब फोई बाधा नहीं है। हम 
लोग कार्य आरंभ करते हैं? | आनंदपुर से सात कोस 
पर पव॑त के ऊपर नयनादेची फा एक मंदिर है। घहीं एकत्र 
होकर ब्राह्मण मंडली ने यक्ष रचा ।| चारों ओर फदली फे 
खंस गाड़ पुष्प लता इत्यादि के .बंदनवारों से शोमित कर 
बड़ा भारी शोभायमान यश्ञकुंड रचा गया। पंडित कालि- 
दास आचार्य इुए ओर काशी के देवद्तत शास्त्री जी ऋह्मा 
नियत हुए तथा उपयुक्त उद्गाता और अध्वर्यु को नियत कर 
यज्ञ आरंभ किया गया | एक सो आठ त्राह्मण चंडी पाठ करने 
ओर उतने द्वी डुर्गा देवी का मंत्र जप फरने लगे। बड़ा भारी 
समारोह ब्राह्मणों का. इआ | नित्य मनों घृत और छुंधित 
द्रव्य यक्ष में पड़ता और चेद्ध्वनि तथा खाद्य से दिशा 
शुंजायमान हो जाती थी | शुरु साहब ने प्रबंध के लिये अपने 
घुसादबां को तैनात कर दिया था। इस यश की आस पास 
के आमो ओर नगरों में बड़ी चर्चा फैल गई। दुर - दूर से 
सहस्नों नर नारी नाना प्रकार के मेवा मिष्टान्ष बस्र और दवव्य 
भेंट के अर्थ लेकर दशेनों को आने लगे और बड़ी श्रद्धा भक्ति 
से दश्शन कर चढ़ाने और छृतकृत्य होने लगे। गुरु खाद्य 
भी नित्य घोड़े पर सवार दो संध्या को यज्ञ मंडप में जाते 
ओर ब्राह्मणों से आशीर्षाद का पुरय लेकर चले झाते थे। 
यह पुरश्षरण चालीस दिवस का था । जब एक मास 
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व्यतीत हो गया, तो गुद साहव ने कहा--“/पंडित जी, एक 
मास तो व्यतीत दो गयां। अब तक डुर्गा के प्रकट होने के कोई 
लक्षण तो नहीं दिखाई द्ए”। इस पर आचाय्पये ने उत्तर 
दिया--“शुरू साहय, एक बात है। यदि आप कुछ न हो तो 
कहे” । शुरू साहव ने कहा--“वेज़दके कहिए” । पंडित जी 
बोले कि जब इस प्रकार का कोई यज्ञ या जप अनुष्ठान किया 
कराया जाता है, तो यजमान को नियम धारण कर रहना 
उचित है। किसी प्रकार के पशु घात या द्विसा इत्यादि का 
कायये न करना चाहिए। पर आप नित्य आखेद करते हैं और 
दो चार निरीद प्राणियों का संद्दार करते हैं, इसलिये दुर्गा 
प्रकट नहीं होतीं ?” पंडित्त जी जानते थे कि गुरु साहब को 
शिकार खेलने का वेहदद शौक है, वद शिकार खेलना छोड़ेगे 
नहीं और हम झनायास कह दंगे कि “आपने तामसी दृत्ति 
नहों त्यागी, इसी लिये भवानी प्रकट नद्दीं हुई” । पर गुरु 
साहब ने - कहद--“पंडित जी, आपने पदले क्‍यों नहीं कद्दा.। 
में शिकार खेलना छोड़ देता। अच्छा झब भी कोई इज नहीं 
है। दल द्नि वाको हैं। मेंने आज से शिकार खेलना छोड़ा । 
झाप भवानी को प्रसन्न करने का उपाय कीजिए” । उस 
दिन से शुरु साहव ने शिकार खेलना छोड़ दिया और हचन 
यज्ञ जप पूजा यथावव्‌ होती रददी। शुरू साहब भा नित्य 
नियमपूर्वक आते रहे, पर डुर्गा प्रकट द्वोने के कोई लक्षय 
: दिखाई नहीं दिए। देखते देखते पूर्याइति का चालिसवों 
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दिचस भी आन उपस्थित हुआ | ब्राह्मणों ने वंहुत सो सामग्री 
बचा रक्‍खी थी। संध्या को जब गुरु साहव आए ओर 
झाचाय्य से पूछा कि कद्दिए पंडित जी, क्या समाचार हे ? तो 
पंडित जी ने कद्ा--“अब विद्वंव नहीं है । यज्ञ पूर्ण दोते दी 
हुर्गा प्रकट दौंगी। इसके लक्षण सब प्रत्यक्ष दोने लगे हैं” । 
गुरु साहब उस रोज भी पापस गए । दुसरे दिवस फिर जब 
आए और पूछा--“दुर्गा कहाँ प्रकट हुइं ?” तो परिडत जी 
चोले कि प्रकट होने में फोई विलंब नहीं है। माता फिसी 
कुलीन मलुष्य का बलि चाहती है। इसमें भी परिडतजी की 
चतुराई थी कि न नरवलि मिलेगा और न देवी प्रकट होगी। 
इतना छुनते ही गुरु साहब बड़े कुद्ध हुए | भझाट स्यान 
से तलवार निकाल झआचाय्ये की खोपड़ी पर जा पहुँचे और 
वड़े गंभीर खर से धोले--अदहो, महाराज धन्य हैं. आप !! 
आइए, तैयार हो जाइए, आप से बड़ कर मुझे! और तो 
कोई कुलीन बलि नहीं दिखाई देती। अब दुर्जा जी के 
सामने धर्माथ बलि चढ़ने' के लिये मस्तक अर्पण कीजिए। 
गुरु की उम्र सूर्ति, उनकी लाल आँख झोर हाथ भें नंगी तल- 
चार तथा घलि चढ़ने की ललकार सुन' कर तो .परिडत जी के 
होश हवा हो गए। हाय अब क्‍या फर ! कहाँ ज-येँ १ गरू 
साहब तो उन्मच दो गए हैं! हाथ, क्या यो मरना पड़ा। 
जीते जी अग्निकुंड में जलना पड़ेगा। हाय | द्ञाय !| क्यों यज्ष 
कराया ? अपने दाथ अपनी जान गँवाई। कोई तो उपाय 


व: 


भाण बचाने फा करना चाहिए। यही सोच कर पंडित 
जी का चेहरा जद हो गया | हाथ पैर थरथर. काँपने लगे। 
जबान रूख कर पठ गई। बड़ी कठिनाई से इंतना बोले-- 
सदाराज, थोड़ा सा अवकाश दीजिए. में शौच स्नान से निवृष्त 
होकर आता हूँ | शुरू साहब ने जो कि घास्तव भें इनको मारना 
नहीं चाहते थे, इनको जाने की आज्ञा दी। पंडित जी की 
जान में जान झाई। धीरे से घहाँ से ऐसे खिसके . कि फिर 
कहीं पता भी न लगा । शुरू साहब बहुत देर तक अग्निकुंड 
के सामने नंगी तलवार लिए खड़े रहे | पंडित जी नहीं लोटे 
और वहुत कुछ खोज करने पर भी उनका पता न -लगा। 
इसी घीच में सारे मुख्य सुख्य पंडित आचाय्ये जी. की दशा 
देखकर धीरे धीरे खलक गए । गुरु साहब ने जब देखा.कि 
पंडित मंडली सब खखक गई, तो बची बचाई जो कुछ दवन 
सामग्री थी, खब उन्होंने यशकुंड में एक वार दी छोड़ दी, जिससे 
यश्षकुंड की ज्वाला बड़ी ऊँची हुईं ओर वहुत दुए. तक 
दिग दिंगांतर में प्रकाश फैल गया | लोग जो कि देवी प्रकट 
करने के अर्थ गुरु साहब का यज्ञ करना खुन .छुके थे, बड़े 
भारी प्रकाश को देख कर समझे कि.आज शाथद्‌ गुरु साहब 
की देवी प्रकट हुईं । सब .एकत्र हो आनंदूपुर में आ शुरू 
साहब 'की बाट .जोहने लगे। गुरु. साहव वहाँ से.उसी 
तरद हाथ में नंगी तत्॒धार लिए आजनंदपुर को चले. आए। 
लोगों ने पूछा कि मद्दोराज देवी प्रकट हुई ? गुरु सादब ने. नंगी 
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तलवार दिखा कर कद्दा कि लो देखो, यद्दी देवी हैं. | उपस्थित 
जन मंडली में से सब ने यंद्‌ समभा कि देवी ने प्रकेट हो, 
झपने हाथ से गुरु साहब को यह तलवार दी है। गुरु साहब 
सात्ञाव्‌ भगवतोदतत अल्ल-प्राप्त हुए हैं। वे श्रव अजेय हो 
गए हैं। यही चर्चा क्रमशः फैलने लगी, ओर दूर दूर से 
भक्त गण भगवतीदत्त कृपाण के दश्शन फरने आने लगे। 
गुरु सादव के बहुत से अज्ञुगामियों को, जो ,कुछ भी चुद्धि 
रखते थे, ब्राह्णाँ का छुल प्रकट हो गया ओर सचमप्लुच्' नंगी 
तलवार और वाहुबल ही सच्बी शक्ति है, साक्षाव्‌ दुर्गा है, 
यह उनकी समझ में ठीक आ गया। सरल विश्वासी लोगों 
ने गुरु साहब को भगवती का साज्षात्‌ चर पुत्र भाना और 
खमभदारों ने उन्हें अपने सच्चे हितलैबी, धर्मरक्तक ओर 
देशभक्त के रूप में देखा। 'जाकी रही भावना ,जैसी। हरि 
मूरति देखी तिन्‍्द्र तैली! इस विषय में अब तक भी 
यही हाल है | बहुत से श्रद्धालु भक्तों का .यही विश्वास है 
कि साज्षात्‌ डुर्गा ने प्रकट होकर, शुरु साहव फो अपने हाथ 
से तलवार दी। जो दो अपनो अपनी रुचि .के अनुसार. 
जिसको जैसा भाया उसने वैसा दी विश्वास किया । पर एक 
बात अवश्य हुई कि अब!से शुरू खाहव का प्रभाव बहुत.बढ़ 
गया। कई लोग उन्हें दैवो शक्ति. संपन्न समझने और साक्षात्‌ 
भगवती का वर पुञ्न मानने ल्गे। गुरु खाहब के उद्देश्य को, 
इससे लाम दी. पहुँचा और युद्धार्थी भक्त शिष्यों की चृद्धि 
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होने लगी। यज्ञ पूर्ण होने पर गुरु साहव ने बड़ीं भार जन 
मंडली को सोजन कराया ओर सबका यथोचित सत्कार 
करके आए हुए ब्राह्मणों को यथोचित दक्षिणा इत्त्यादि दे 
विदा किया। 


सातवां अध्याय 


गुरु गोविंदर्सिह का शिष्यों की परीक्षा लेना 
और मंत्रोपदेश करना 


गुरु साहब साक्षात्‌ भवानी के घर-पुत्र नियत हुए है और 
उन्हे देवी अख्र प्राप्त इआ है, इसकी चर्चा देश देशांतर में फेल 
गई थी ओर शिष्यों पर इसका कुछ प्रभाव भी पड़ा था। पर 
यह प्रभाव कहाँ तह पड़ा है ओर उनके अनु गामी छु८ साधय 
के लिये कद्दाँ तक खार्थ॑त्याग है. करने को प्रस्तुत हैं, इसकी 
परीक्षा करना उन्द्दोने उचित समभा । तदज्ुसार संचत्‌ १७४५ 
' विक्रमी के चैत्र शुक् में गुरु सादवथ ने देश देशांतर सच स्थान 
में आश्ञा-पत्र भेज दिए कि पूर्णिमा के दिवस आनंदपुर में 
एक बड़ा मंदोत्सच होगा। सब लोगों को अवश्य पधारना 
चाहिए। गुरु खादब का आज्ञापात्र पा दूर दूर से आकर 
शिष्य धर्ग इकट्ठे दोने लगे । नियत दिन शुरू साहब ने 
तंबू कनात खड़ा करवाया, पुष्प तोरण चंद्नवार बँँधवाए, 
एक बड़ा भारी सभामंडप रचा और समामंडपं के पीछे 
एक तंवू खड़ा करवाया, जिसके द्वार पर परदा पड़ा हुआ था। 
भीतरी तंबू से आरंभ होती हुई समा ग्रदद तक एक पक्की नांती 
वनवाई, और पाँच बकरे मैंगवा कर, जिसका समाचार किसी 
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को भी विद्त नहीं था, छिपा कर भीतर तंबू में बाँध दिए। 
जय द्वार इकट्ठा हो गया, बड़े बड़े धनी मानी शिष्य लोग 
अपने अपने स्थान पर बैठ गए, जिनमें आरह्मण, क्षत्री, वैश्य, 
श्र ओर अंत्यज जाति तक के लोग थे, तब गुरु साहब सभा 
' शह में पधारे। इनके पधारते ही उपस्थित जन मंडली उठ 
झड़ी हुई ओर सब ने “सत्य श्री अकाल पुरुष की जय” “वाह 
शुरु की फतह”? इन शब्दों से गुरू साहब का जय जंयकार: 
- किया। शुरु खादव सिंहासनाखीन नहीं हुए । खड़े दी रहे और 
उन्होंने उपस्थित जन मंडली को बैठने का इशारा किया। जब सब 
लोग बेठ गए तो शुरू साहब ने कहना आरंभ किया--भाए्यो ] 
सत्य श्री अकान्न पुरुष की मह्दिमा ओर आप लोगों के पुरय- 
वल से भ्री हु्गां भवानी के प्रसन्नार्थ जो यज्ष मैंने रचा था, चह 
पूर्ण हुआ है। धर्म्म की रचक्ता ओर देश के भावी मंगल के लिये 
माता डुर्गा भवानी ने मुझसे कुछ भेट माँगी है। बिना भेंट 
पाए वद्द पूर्ण तृप्त नहीं होगी। पर वह सेंट देना मेरी शक्ति 
से बाहर है; इसी लिये मैंने आप लोगों को यहाँ आने का 
कष्ट दिया है कि आप इस कायये मे मेरी सहायता करेंगे । 
उपस्थित जन मंडली दोल उठी जो शुरू साहव की आाक्षा 
दोगी, हम लोग उसे पालन करने के लिये तंय्यार हैं | पुनः गुरू 
सादवब ने कददना आरंभ किया --आप लोगों से मुझे वड़ी आशा 
है। आप अवश्य अपनी प्रतिशञा का पालन करंगे। अब उश्च भेंट' 
का दूत्तांत ध्यानपूर्वेंक सुनिण। भरी डुर्गा भवानी . मुझसे 
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पाँच शिष्यौं की चलि चाहती हैं। सो आप लोगों में से ऐसा 
कोई गुरु का सच्चा भक्त, धम्मे पर भाय देनेवाला है जो 
भवानी के लिये, धर्म ओर देश के कल्याण के लिये सिर 
दे ?, इतना कद्द कर गुरू खाहब ने स्थान से तलवार खींच 
ली | शुरू खाहय के घचनों को सुन और द्वाथ में नंगी तलवार 
खींचे उनकी उम्र सू्ति फो देख कर वहुतों के होश हवास गुम 
हो गए । बेचारे घड़े चाव से गुरु साहव का निमंत्रण पाकर 
मद्दोत्सव में सम्मिलित होने आए थे। कई रोज तक कड़ाह 
प्रसाद ( हलुआ ) छुका था, अ्रव यद्द क्या चला आई। फ़या 
गुरु साहब पागत्न तो नहीं हो गए! ऐसी ऐसी भावनाएँ 
बहुतो के चित्त भे उठने लगीं। सारी सभा में सम्नादा ला 
गया। शिष्य वर्ग विस्मित ओर भयभीत होकर गुरु साहब 
की ओर निद्दारने लगे । जब फोई कुछ न घोला ओर न हिला, 
तो पुनः गुर साहब ने गर्ज कर कदा--“क्या सत्य धर्म्म और 
शुरू के लिये कोई सिर देने को तय्यार नहीं” ? इतना कहते 
ही लाह।र निवासी भाई दयासिद नाम का एक च्त्री घीर 
दाथ जोड़कर खड़ा हो गया। सय की आँखे उसकी ओर 
थीं। उसने खड़े होकर कद्दा--गुरु महाराज, आपकी शआाज्ञा से 
एक बार क्‍यों, यदि संभव दो तो दूस बार भी सिर देने को 
तय्यार हूँ। यद् कद्द कर चद्द आगे वढ़ा। गुरु साहव उसे अपने 
साथ भीतरी तंबू में जिस पर पदां पड़ा हुआ था, ले गए और 
चह्दों जो पाँच बकरे वँँघे हुए थे, उनमें से एक का सिर उन्होंने 
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काट डाला। रक्त को धारा नाली में से बहती हुई बाहर सभा 
मंडप में जा निकली, और शुरु खाहदब उस 'शिष्प को भोतर 
बैठां कर रक्त से रंजित नंगी तलवार लिए सभागंह में आा 
खड़े हुए । नाली में रक्त बहता हुआ और गुरु सांहब को नंगी 
खून से रँगी हुई तलवार लिए देखकर उपस्थित ज़न मंडली 
स्तंभित ओर भयभीत हुई झोर सब को भाई द्यासिंद के 
मारे जाने का निश्चय हो गया । बहुतो के चेहरे पर दृचाइयाँ 
उड़ने लगीं | कितने ही धीरे से खिसकने लगे। शुरू साहब ने 
सच लक्ष किया, पर पुनः पहले की तरद्द उच्च और गंभीर नाद्‌ 
बोले--अब दूसरा वीर कोन है, जो धम्मे के लिये सिर 
देगा ? यह झुन कर. दिल्ली निवासी धम्मेसिद नामक एक 
जाट दाथ जोड़कर खडा हुआ और बोला-गुरू महाराज ! 
मेरा सिर दाजिर हैं। शुरु खाहब ने कद्दा धन्य दो! और 
उसका भी हाथ पकड़ खेमे के भीतर ले जाकर उन्होंने उसे 
बैठा दिया और दूसरे बकरे का सिर काट डाला। वह वहाँ 
पर भाई द्याखिंद को बैंठा देख कुछ विस्मित हुआ । शुरू 
साहब ने कदा--“/धीरज्ञ धरो, सब द्वात् थोड़ी देर में ।चद्ति 
दो जायगा”। 
इंसी प्रकार से रक्त रंजित तलवार लिए हुए गुरु खाहब 
: फिर बाहर झ्राए और तलवार ऊँची करके योक्षें--“तीखरा 
वीर भंछ कौन है जो गुरु के त्िये खिर देगा ?” अब की वार 
दिम्मतलिदद नाम का एक कहद्दार हाथ जोड़कर खड़ा हुआ 
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आर बोला--“गुरु सद्दाराज, 'यद्यपि यह अधम शरीर धार्माथ 
बलि होने के योग्य तो नहीं है, पर यदि आप. आज्ञा दें तो 
झआापकी सेवा के लिये दाज्ञिर है” | गुरु साहब ने कहा--“देव 
सेचा में श्रद्धा और विश्वास देखा जाता है, जाति पाँति की पूछ 
नहीं? | यद्द कहकर उसकी बाँद पकड़ वे उसे खेमे के भीतर ले 
गए और यथास्थान बैठा कर तीसरे बकरे का सिर उन्होने 
काट डाला ओर वैसे ही नंगो तलवार लिए वे बादर आ खड़े 
हुए | नाली से रक्त का प्रवाद बद्दा आ रहा था 4 उपस्थित 
जन मंडली स्तंभित ओर चकित सी बैठी थी। चोथी चार गुरु 
साइंव ने ललकारा--“चोथा कौन सा धर्स्मे वीर है १!” 'एक 
छीपी (शूद्व जो बस्तर छापते है) जाति का मोहकमसिहद नामक 
पुरुष हाथ जोड़ ओर सिर नवा सामने आया। शुरु साहब 
उसे भी वेसेही खेमे के भीतर ले गए और चौथे बफरे का 
खिर फाटा गया । पाँचवीं घार जब कि गुरु साहब रंकस्नात नंगी 
तलचार लिए हुए बाहर आए तो भय से बहुत से शिष्य खिसक 
चुके थे पर तो भी फोतुक और अंतिम दृश्य देखने की उत्कंठो 
फे कारण बहुत से क्ोग बैठे थे | कह्ार ओर ' छीपी जांति 

पुरुषों की हिम्मत देख कर घड़े बड़े ब्राह्मण प्त्रियों के सिर नीचे 
हो गए थे, चेद्दरा उतर गया था और वे ठंढी साँस ले रहे थे । 
गुरु साहब ने एक आन भर में सब रदय क़र लिया और थे फिर 
याहर आकर बोले--“अब अंतिम बलि चढ़ाने की सी किसी में 
हिस्मत है !? झब की साहब्सिंद नामक एक इज्चाम हाथ जोड़ 

ण्‌ 
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खड़ा इआ और बोला--“महाराज, क्या इस पतित पर ऐसी 
दया होगी कि इसका , अधम शीश देवसेवा में अर्पय हो” ? 
गुरु खाहब ने कहा--“नहीं; तुम्हारे ऐसे शझरों को. पतित नहीं, 
पतितपावन कददना:चाहिए” । यह कद्द कर उसे भी वे खेमे के 
भीतर ले गए और पाँचव बकरे का सिर काट डाला गया 
वथा रक्त का स्रोत वेग से नाली की राह सभा मंडप में आ 
निकला । उपस्थित जन भंडल्ली में से बहुतेरों ने. समझो कि 
' शुरु साहब अवश्य पागल हो गए हैं, और नाना प्रकार की 
सिंता, भय ओर उद्देग से पूर्ण होकर एक सकते की दालत में 
सब जहाँ के तहाँ बैठे रहे। किसी के सुँद में शब्द न था। गुरु 
साहब बाहर आकर थोले--“आप लोग तनिक घैय्ये धरे। 
डुर्गा भवानी परम संतुष्ट हुई हैं और उनकी प्रसन्नता का खुलासा 
समाचार अभी आप लोगों को खुनाया जायगा”। यह कद. 
कर वे खेमे के भीतर चले गए। वहाँ जाकर उन पाँचो शिप्यों को 
स्नान करवाया, ओर सब फो एक ही प्रकार का बहुमूल्य वस्त्र 
और कमर में तलवार ढाल वँधवाई शोर आप राजसी बड़े 
सैनकदार घस्र धारण किए ओर अख्म शस्त्र से खुसज्ञित दो 
, डन पाँचों शिष्यों को संग लिए समामंडप में आ खड़े हुए। 
सभासद्गण- बड़े विस्मित हो.आश्चय्य सागर में गोते खाने 
लगे; क्योंकि बकरों के मारे जाने का दाल अब तक किसी को 
विदितिन था । वहुतेरों को पछतावा भी छुआ कि द्वाग्र, 
हमने गुरु की सेवा में सिर क्‍यों नदिया? -जब सब लोग 
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कुछ प्रकतिस्थ हुए तो गुरु खादव ने सार भेद नीचे लिखे 
व्याख्यान में यो चर्णन किया--“भाइयो ! आप लोगों को यदाँ 
झाने का कष्ट एक मद्दोत्सच में सम्मिलित होने के लिये दिया 
था। पर इस काय्य को देख कर शायद आप में से कदयों के 
चित में नाना भकार की भावनाएँ उठ रही होगी और आप 
इसका कुल सेद्‌ जानना चाहते ध्वोंगे। मित्रो] सच्ची शक्ति 
आत्मिक वल्त है जिसका नमूना इन पाँच महापुरुषों ने आपकी 
अभी भत्यक्ष दिखाया है। मैने सोतर पाँच बकरे बाँध रच्खे थे 
और उन्हीं का खिर फाद कर नाली में रक्त ,बहाया था, ताकि 
इस बात की परीक्षा लूँकि निश्चय झु॒त्यु जानकर भी आप 
लोग गुरु के लिये सिर देने, प्राण अपंण करने के लिये तैयार 
है या नदीं। सो चड़े आनंद की बात है कि एक के याद दो, 
तीन, चार, पाँच श्र घीर इस परीक्षा के लिये उच्चत हुए और 
भत्री भाँति उत्तीणे भी हुए। मुझे विश्वास है कि आप लोगों 
में से अमी बहुत से और भी शरः घीर पत्तमान हैं को माँगने 
पर अवश्य अपना सिर देने फो राजी हो जाते। यह बड़े आनंद 
ओर गौरच फी बात है। शुरु नानकदेच जो की परोत्षा में एक 
शिष्य अंगद्‌ जी उत्तीणे हुए थे, पर इस फठिन परीक्षा में पाँच 
वीर उत्तीण हुए हैं। जैसे उन्होंने अपने बाद, अंगद जी को 
अपने उद्देश्य का उत्तराधिकारी किया था,चैसे ही मैं भी आज 
इन पाँचों के सहित आप सब लोगों को अपने उद्देश्य का 
उत्तराधिकारी करूँगा; क्योंकि सुझे पूर्ण आशा है कि आप लोगों 


। 
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के द्वारा देश की ओर धर्म्म को रक्षा होगी । 'आप लोग घन्य 
है| ओर धन्य शुरू फी सिक्‍्णी है! | 'धन्य गुरु की सिक्खीः |! 
ये शब्द गुरु साहब ने तीन वार उच्चारण किए । यह कह कर 
गुरु खादय ने उस रोज फी सभा पिसर्ित की और दूसरे 
दिन फे लिये सब को यथासमय सभा में आने फो कहा । 
दूसरे दिन संबवत्‌ १७५६ वैशाज कृष्ण प्रतिपदा के 
दिन प्रातःकाल दी सभा मंडप रचा गया। नवीन घस्र और 
अख्र इत्यादि धारण करा शुरु साहव ने उन पाँचों शिष्यों को 
समाफे सम्मुख जड़ा किया और सतलज नदी में से एक गयरा 
जल मँगवा उसे एक लोदे की काड़ादी में डाला और उस 
में वतासा छोड़ शरवत बनाया | जब शरबत चन कर त, यार 
दो गया तो परमात्मा फोजो स्तुति गुरु नानकदेव तथा 
> शुरु अझ्मरदास जी ने उद्यारण की हे तथा जो स्वयं गुरू 
साहब फी भी रचना है, गुरु साहथ उसका पाठ करने लगे। 
एक लोदे का फोलादी खह् उस पात्र में फेर्ते जावे ओर उस 
शब्द का उच्चारण करते जांते थे। तात्पय्ये यद्द कि उसे मंत्र 
से पथचित्र कर रदे थे। जब यह क्रिया समाप्त हुई तो गु € साहब 
ने कहा--“भादयो | फीलादी जड्ध फे स्पर्श ओर परमात्मा की 
घाणी के प्रभाव से यह 'अम्गुतः तय्यार हुआ है। इसे पीने 
वाले शर चीर भोर अमर अर्थात्‌ देवताश्रो के 'सदश 
पुरुषार्थी ओर बली होगे।” यह कद्द कर उन पाँचों शिष्यों को 
पाँच पाँच चुतलू पिलायां ओर पाँच वार इसी का उनकी 
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आँखों और केशों पर छीटा मारा। फिर उसी कड़ाददी में कड़ाद 
प्रसाद (हलुआ) बनवा कर उन पाँचो को .भोजन कराया। 
पाँचों ने शुरु साहब के आशाजुसार उसी एक पात्र में बड़े प्रेम- 
पूर्वक भोजन किया | जाति पाँति खान पान को बाधा अपने 
शिष्यों में से उन्होंने यो एक झटके में दुर कर दी। पश्चात्‌ उन्हों 
पाँच चाणी द्वांरा उन पाँचों शिष्यों से 'अम्तुतः बनवा आप भी 
आचमन किया और सब को द्या। जब शिष्य गण खा पी 
चुके, तो उनसे “चाह गुरु का ज़ालसा, बाह.गुरु फी फते” 
बड़े जोर से तीन घार यद्द शब्द्‌ उच्चारण करवाया जिसका 
तात्पय्य यह है कि “जहाँ बाद गुरु अर्थात्‌ परमात्मा का 
खालसा अर्थात्‌ खालिख (निम्मेल) पंथ है, चद्दाँ अचश्य फतेह 
श्र्थात्‌ जय है। 

अम्तुतः पान करने .के बाद आपने उच्चारण किया-- 
“घाह ! घाद ! गुरु के गोविंद सिंह आपै गुरु आपै चेला और 
गुरु खालखा, खालसा चेला | अथांत्‌ . न/बातों- से कोई यह 
न समझे कि मैं गुरु हैं। जैसे सब लोग खालसा पंथ के चेले 
हैं, वेसे दी में भी हैं। यद् संस्कार सिफ्ख्तों में श्रब तक 
भचलित है ओर उपनयन संस्कार ( जनेऊ ). के स्थान, में थे 
लोग इसो का प्रयोग करते हैं। जब यह क्रिया हो चुकी तो 
गुरु सादब ने पाँचो शिष्यों से निश्न.लिखित बत घारण करने: 
की प्रतिज्ञा करवाई--- 


१. आज से शुरु के घर तुम्हारा नवीन जन्म हुआ है। 
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२. गुरु खालसा का रूप एक है; श्तः आज से परने तथा 
आतनंदपुर को अपना जन्मस्थान समझो | है 

३. श्राप लोग आज से गुरु साद्व के अपने पुत्रथत्‌ हुए, 
इसलिये परस्पर सगे भाइयों की तरह झ्राचार व्यधहार और 
प्रमपूर्वक खान-पान किया करो। 

४. रूगड़ा कलह नहीं करना। जैसे राम लक्मण और 
भरत शन्रुघ्न अथवा पंच पांडव परस्पर प्रीतिपू्वक रहते 
थे, वैसे ही रहना। 

५. आज से आप लॉग सोढ़ी वंसी च्त्नी हुए, इसी लिये 
घर में चिंउटी खट्मल की तरह न मर कर “मैदान जंग” 
में युद्ध कर शर्ों कीं तरद्द मरना आपका परम घर्म होगा। ., 

६. सत्य भी अकाल पुरुष, गुरुप्रंथ साहवय और गुरु 
खालसा इन तोनों की उपासना करना ओर इनका सत्कार 
करना और संसार में किसी के आगे सिर न भुफाना । 

७, शरीर के केश न मुँड़वाना तथा जाँघिया, कड़ा, कंघा 
झोर कृपाण सर्वेदा धारण करना । इन वस्तुओं को आमरण 
शरीर से कभी अलग न करना । 

८. "सत्य ब्रूयात्‌ श्रियं ब्रुयाव” स्वेदा सत्य, डढ़ और 
मधुर खर से बोलना । मिथ्या नहीं घोलना । 

8. काम, क्रोध, भोहद, लोम अभिमान का त्याग करना । 
पर स्त्री माता के समान है। उस पर कुद्ृष्टि नहीं करना; क्योकि 
भोग का झुज़ क्षणिक है। उसके लिये बल घीय्ये गँचा देना 
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घुद्धिमाना का काम नहीं है । यदि किसी डुवेल ने अपमान 
कर दिया तो उसे निबेल भौर आरत जान क्रोध नहीं करना । 
क्षमा करना ही घीरों का घम्मे है। पर हाँ, सबल 'को अवश्य 
' दंड देना। जगत के पद्ए्थ एक से नहीं रहते हैं। उसके किसी 
पक रुप में, जो कि छिन भर में बदल जायगा, मन फसाना 
उचित नहीं | मोह का सर्वधा त्याग करना उचित है।झपने ' 
परिश्रम और पुरुषार्थ से लम्य जो पदार्थ है, उसी में संतुष्ट 
रद फर, अकारण दूसरे की चस्तु पाने की इच्छा नहीं करना; 
तथा आगे न जाने कितने शांनी, मानी, शर, पीर, शुरंधरों 
को काल ने एक फूँक में खाह कर दिया; इसलिये' कभी 
झहइकार न करना । 
१०, मीणे, मर्ंद््‌ए, धीरमल्लिये ओर रामराइए ये चारो 
शुरू घराने के विरोधी हैं । इनसे सावधान रहना | 
११. आज से आप असली श्र घीर क्षत्री हुए; इसलिये 
नड़ीमार ।( इुका पीनेवाले ) ओर कुड़ीमार ( कन्या मांरने 
चाले ) तथा चिड़ीमार ( वद्देलिण ) ओर खिरमुंडा (संन्यासी) 
इन लोगों की संगति फभी मत करना । 
१२. स्त्रियों के खुद्यग का घेष रक्त कर्ण का है। आप 
शर चीर जन खालखा पंथ में इसका प्रचार न करें।.._ 
/ १३ जब आप इस संस्कोर के वाद सिंह हुए हैं, तो आगे 
से आधा नाम उद्यारण कर अप्रतिष्ठापू्षक आपस में 
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बुलाना नहीं चादिए । जब घुलाइए, तब अमुक सिंद्द ऐसा 
संबोधन कर वुलाना उचित हैे। | 

१४, सिवाय स्नान के ओर फ्रिसी समय में नंगे सिर 
मत रहो । 

१५, जूआ पासा मत खेलना । 

१६. शरीर के किसी भाग का केश नहीं सुँड़वाना तथा 
दान ध्यान दृत्यादि क्रिया नहीं छोड़ना ) 

१७, यवनी से मैथुन फरना या स्लेच्छी का उच्छि्ट 
भोजन श्रथवा गाँजा तमाकू चरखस इत्यादि पीना अथवा 
केश झुँड़चा देना या अजाद्य भोजन इन पाँचों को महापांतक 
समभो। ऐसा करनेवालों को 'पंध खालखा! से बाहर कर 
देना उचित है । यदि अलग दोने के बाद थे पश्चाताप कर 
क्षमा के प्रार्थी हों तो घे पुनः अस्तत पांन कराके तीन मास का 
उपाल्ित धन दंड में देने, दूसरो वार अपराध करने पर छु* 
मास की कमाई का धन ओर तीसरी बांर में एक वर्ष का 
उपालित घन देने से मिलाए जा सकंगे। यदि थे गरीब हों 
झोर कुछ भी भ्रर्थ दंड देने की च्मता न रखते हो, तो उन्हें उतने 
ही काल किसी शुरू स्थान की सेवा करनी होगी। यदि तीन * 
बार शुद्ध होकर फिर भी कोई पतित हो, तो उस' नराधम का 
सर्चथा परित्याग कर देना चाहिए। 

श्म, पंथ खालसा में कोई पुरुष घोड़ा चढ़ने, तलवार 
चलाने तथा मल्ल युद्ध की विद्या से शत््य न दो । 
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१६. ढुखियां के ढुश्ख दूर करने तथा धर्म्म' और देश की 
रक्षा के अर्थ दी पंथ खालसा के प्रत्येक मन॒ुग्ध का जन्म हुआ 
है, ऐसा समझना चाहिए । 

२०, मिथ्या आड्डंबर दिखाना, फपट छल, छिंद्र, भूठी 
निंदा, स्तुति करना फरवानां, इन बातों से शर॒ घीए खालसा 
जाति को अवश्य बचना चाहिए। 

२१. यथासाध्य भजन साधन और गुरु घाणी दारा 
अकाल पुरुष की उपासना करना तंथा धर्मपू्वेक द्वव्यो- 
पाह्नन कर खंत महात्मा, अतिथि की यथोपयुक्त सेघा 
करना यह आप लोगो का नित्य धम्मे होना चाहिए । 

इन इक्कीस शिक्षाओं फो स्पष्ट शब्दों में खुना कर शुरू 
साहब ने भाई दयासिंह द्वार घनवाया हुआ अमखत चकक्‍्खा 
ओर उनके घुज से इन उपदेशों की पुनः आ्वत्ति कराके आप 
छुनी। जब यद्द क्रिया हो चुकी तो उन्होंने उन पाँचों से फहा-- 
*आप खतोग मेरे शिप्य नहीं हैं, बरं मित्र और खखा हैं। 
मजुष्य मनुष्य में शुरु शिष्य.का भेद्‌ नहीं दो सकता। 'खश्टि के 
आरंभ से वद्दी अकाल पुरुष प्राणी भात्न का गुरु हैः 
ऐसा द्वी समझ जिसको इन शिक्षाओं का उपदेश करना, 
उसको अपना शिष्य न समझ फर बरावर पाला भाई 
खमसना और वैसा ही संबोधन करना” । जब इन पाँचों का 
संस्कार हो चुंका तो और भी चाल्लीस शिक्ष्यों ने उसो फाल 

संसक्षत होने को इच्छा प्रकट की। शुरू साहब ने बड़े 


| 
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आदर से उन लोगों को भी उसी प्रकार झम्ठत पिला खुसंस्क्तत 
किया । इन चालीसो का नाम “चालीस मुक्ते (मुक्त)” रक््खा । 
फिर तो नित्य सैकड़ों शिष्य आने और पंथ खाल्सा के संस्कृत 
हो तथा अस्त पान कर शुरू के लिक्ख बनने लगे | जो आता, 
संस्कृत हो रढ़ता, चीरतां और घम्मैपरायणता का अवतार बन 
जाता था। थोड़े दी दिनों म॑ सहस्लो नर नारी खालसा पंथ में 
शामिल हुए ओर गुरु साहब का बल दिन दूना रात चौगुना 
बढ़ने लगा । 

इसके बाद एक दिन गुरु खादव ने इस विचार से कि 
यदि आस  पास- के पहाड़ी राजाओं का बल एकत्र होकर 
देश-रक्ता में तत्यर हो जाय, तो अति उत्तम होगा, एक 
सभा में उन सब को ओर अपने शिष्यवर्मों को भी निमंत्रित 
कर कहदा--“भाशयो, हम .छत्रिय हैं। हमरा धर्म है 
तीनों घर्ण ओर धम्मे की, देश की रच्ता फरना। अपने 
घम्म को त्याग हम ऐसे गिर गए कि ओर की रक्ता तो क्या 
करगे, अपनी रघक्ता सी नहीं कर सकते । हमारे सामने 
मसुखलमानगण दम पर अत्याचार करते, गोघात करते, हमारी 
कन्याओं पर वल्ात्कार कर धम्मे भ्रष्ट करते, पर हमारे 
कानों पर हूँ नहीं रंगती है। दा | शोक !| हम ऐसे गिर गए !!! 
भारत भूमि दमारी माता. है, पर यवनगण बलात्कार कर 
रहे हैं । शोक ! महाशोक !! हमारे सामने माता पर बलात्कार 
हो और हम चुपचाप देखते रहें | क्या झाप में दल नहीं ? 
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ब्या साहस नहीं ? क्या आप भोम अज्जुन की संतान नहीं हैं ? 
फिर क्यों आप ऐसे कायर वन रहे हैं? यदि उन्हों भद्दापुरुषो 
की संतान हो तो कहाँ गया बल ? कहाँ गया चद्द तेज ? फद्दो 
गया वह झाय्यें! का पवित्र रक्त ? अपमान से जीने की 
अपेत्ता सो सो घार मरना अच्छा दै। क्‍या आप फो यह 
अच्छा लगता है कि थ्राप लोगों की ऐसी दुदंशा होतो रहे 
और आप चुप चाप देखते रहे, देखो भाशयो | शास्त्र में कहा 
है कि “हुण यद्यपि एक बिलकुल सामान्य चस्तु है, पर बंदी 
इकट्ा होकर जब मोटे रस्से के झूप में हो जाता है, तो बड़े से 
चड़ा मतवाला हाथी भी उससे चाँध दिया जाता है” । जब ठूय 
इकट्ठा द्योकर इतना सामथ्यंचान्‌ हो जाता है, तो पया आप 
सोग यदि अपने अपने तुच्छ खाथ को त्याग कर एकत्र द्वी तो 
इस मुगल साम्राज्य को उसके किप्ट का फल नहीं चना 
सकते ! श्रवश्य चला सकते हैं। द्िम्मत चाहिए। धर्म का 
उत्साह चाहिए | गुरु दरमोविद्‌ जी का बल आप किसी एक 
से अधिक न था। पर उन्होंने बादशाह शादजहाँ के दाँत खट्टे 
कर दिए थे। गुरु अ्ुन जी ने मुसलमानों के अत्याचार सें 
हु/खित दो भाण दिए । हमारे पूज्य पिता गुरु तेगवहादुर 
जी ने बिना दिचके फोलाद के नीचे खर रख दिया, पर धर्सा 
नहीं त्यागा । लोगों ने क्या किया ? आप ही के हिंदू धस्मे का 
एक घस्मेशिक्षक ऐसी वेद्दी से कवल किया गया, पर आपने 
लूँ तक नहीं की । यद्द क्या आप लोगों के योग्य वात थो!? 
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जिन यवर्नों का स्पर्श करना आपके धर्म के विरुद्ध है, उनके 
सब अत्याचार सदहते हैं और उन्तकी गुलामी करते हुए तनिक 
नहीं लजाते ? ऐसे जीने से चुल्लू भर पानी में हब मरना अच्छा 
है। जो यवन चाहे आपके खुंद्र नरन्‍्हें बच्चे को बलपूर्यक ले 
जा सकता है, पर आप ्ूँ तक नहीं कर सकते | आपके घर््म- 
स्थान देवालय तोड़ ताड़कर उजाड़ घीरान कर दिए गए, पर 
आपसे कुछ करते न वन पड़ा। भाइयो | स्मरण रखना यद्द 
हिंदू जाति (आय्ये जाति) पद्दी है जिसने किखो समय में लंका 
के रावण ऐसे प्रवल प्रतापी अ्रत्याचारी का नाश किया था, 
जिसने शाहंशाह सिकंदर ओर महसम्मद्‌ गोरी को नाकों चने 
पयवाए थे, जिसने राजसूय यक्ष में पताल, चीन ओर दरिवर्ष 
देश फे राजाओं से ददल करचाई थी, फावुल कंधार जिसके 
हाथ का खिलौना था, उसी हिंदू जाति फी अब आप लोगों 
ने यद दशा कर रखी हे-हाँ आपदी लोगों ने कर रकख़ी है। 
कहाँ हैं. ये झाय्य ललनाएँ चीर बालाएँ जिन्होंने शरवीरों को 
जन्म दिया था। क्या उनकी चंशपरंपरा लोप हो गई ! नहों, 
लोप नहीं दो गई। आप दम कुल हिंदू जाति के बीच पद 
थीज--चही पवित्र झाय्ये रक्त विद्यमान है। पर उचित जल 
घायु अर्थात्‌ उचित शिक्षा ओर उपदेश के न मिलने के कारण 
चह बीज सूख गया है, रक्त फीका पड़ गया है। हमारा फतेन्य 

होना चादिए कि उस वीज को उत्लाद और उपदेश रूपी 

वारि से सींचे । तब देखोगे कि उसमें से -खाइस और घीरता 

दर 


प्‌ छर | 

रूपी फल प्रकट दवोते हैं या नहीं । भारतवर्ष का प्रचंड मातरड 
ऋआस्त द्वोने लगा है। उसका पुनरोदय झापद्दी लोगों के हाथ 
है। परमात्मा न्यायकारी है। जो जैसा करता दे, वैसा ही पाता 
है। आपको यदि सुख पाना है, प्रतापी होना है तो आज से 
भ्रतिज्षाकीजिए कि दम पंथ खालसा के नाम पर जो कि धर्म 
के उद्धार और देश की रक्ता के लिये खड़ा किया गया है, एक 
संग मिलकर प्राण देने से कभी पीछे न दृथ्गे। संसार. में 
झाकर एक दिचस मरना तो अवश्य ही है। अमर होकर तो 
कोई आया दी नहीं । फिर यदि किसी उत्तम काय्ये में यह 
'नश्वर शरीर काम आवे तो इससे चढ़कर और कौनसी अच्छी 
बात है। भाइयो सोचो ओर विचारो, देव भी उसी पर अलुभ्नदद 
करता है जो पुरुषसिंदद दो । शाप सोचते होगे कि काय्ये-सिद्धि 
हो यान हो, फल की आशा अभी से करते रहे । पर संसार में 
झुफल उसी का काय्ये होता है जो सिद्धि ओर असिद्धि को 
समान जानकर सदा अपने कत्तव्य भें तत्पर रहता है। इस 
' » प्रकार उत्साहपूर्ण चचनों में गुरु साहर्व'ने एक बड़ा प्रभाव- 
शाली उपदेश द्या,जिसका प्रभाव जन मंडली पर बड़ा अच्छा 
पड़ा । सददज्नों जन साधारण अम्ुत चज गुरु खाहव के शिष्य 
हुए। पर राजाओं की वात निरात्री थी। 

ऐसा आयः देखने भें आया है ओर इतिंद्यास भी इस वात 
को साक्षी देता है कि जब ज्ब किसी नवीन शिक्षा या नवीन 
उत्साह से देशोद्धार या धस्मोद्धार का काय्य किसी ने उठाया 
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है, तो उसे साधारण भलुष्यों हो की खद्दायता मिल्ली है। 
धनी मानी रईस जरमींदार राजे मदहाराजे प्रायः इस काय्य से 
विम्नुज्र रददे हैं । भर कहीं यदि तत्कालीन राजशासन के विरुद्ध 
कभी कोई बात इई है, तो उन्दोंने सहायता के बदले उतरे 
विरोध किया है; क्योंकि उन्हें खटका इस बात फा रद्दता है कि 
कहीं इस मार्ग पर चलकर दम झपने धन मान पद मर्थ्यादा से 
हाथ न धो बैठ । वर्तमान कांल में फेवल जापान दी का ऐसा 
शष्टांत है जहाँ रईस ओर राजे मदाराजों ने देश के छितराए 
:हुए वल को एकन्न कर सांम्राज्य स्थापन करने के लिये 
'अपने अपने तुच्छ अधिकारों को त्यागा है और इसका अम्र॒त 
रूपी फल भी द्वा्थों हवथ पाया है। पर भारत के भाग्य तो 
चहुत दिनों से मंद चले आते हैँ । यहाँ के राजे मदाराजे गुरु 
गोचिंद्सिह जी की सलाह क्यों मानने लगे थे! फिर छुस़ 
पूर्वक “कंचन पलेग विछौना गुलगुल तकिया लेफ डुलैया 
और मिस्ती दूध मलैया” का मजा जो जाता रद्दवा। धन 
पहाड़ी राजाओं ने पररुपर मिलकर एक कमेटी की और यद्द 
निश्चय किया कि आज़ छः सो घर्ष से मुसलमान लोग दम 
पर राज्य कर रहे है। उनसे विरोध करना युक्ति संगत नहीं 
है। कहीं शाइंशाह औरंगजेब को खबर लग जायगीठो न 
जाने हम लोगों की य्या डु्देशा द्ोगी। शुरू गोपिंद्र्सिद्द के 
पिता को बादशाद ने कत्ल करवा डाला है। इसी लिये दम 
लोगों को उसाड़कर ये अपना मतलब सिद्ध किया चाहते हैं। 


[ झछ 
सो दम लोगों को उनके चकमे में न आना चादिए। और फिर 
अपनी सखौमा के निकट एक साधारण घम्मोपदेशक को इतना 
बल्ली और प्रतापी द्ोने देना भी नोति के सर्वंथा पिरुद्ध है। 
इनसे विशेष खावधान रहना ओर जिसमें यद्ध सिर न उठाने 
पावे इसी का प्रबंध करना चाहिए। धन्य ईर्ष्या, तेरी मद्दिमा 
प्दी बलिद्दारी है ! तैने दी महाभारत करा भारत को गारत कर 
डाला। वेरे द्वी कारण मुद्स्मद गोरी के चरण भारत भूमि में 
शाए ओर तैने दी महाराष्ट्र साप्नाज्य और सिफ्ल राज्य को 
चौपट फिया। अस्तु; इन राजाओं ने गरुरुखाहब को फदला 
भेजा कि छुखलमान बादशाह लोग आज छः सो वर्ष से हम 
लोगों पर राज्य कर रहे हैं| हम सामान्य राजा लोग उनसे बैर 
करके अपनी दु्दंश( नहीं कराना चाहते | आपको भी साथ- 
घानी से सब काम करना चाहिए। गुरु साहब उन लोगों का 
तात्पय्यं समझ गए ओर उन्होंने कददला भेजा 'कि मेरी मनशा 
तो यददी थी कि आप खब लोग सामान्य से असामान्य चक्र- 
घर्ती दो जायें। पर आप यदि इसो दशा में प्रसन्न हैं तो खुशी 
से रहिए। मेरो खबरदारी तो अ्रकाल पुरुष करता है। आप 
निश्चित रहे । यह फहकर गुरु साहव ने उनके दूत को विदा 
किया ओर अपने शिष्यों को आज्ञा दी--“अपने त्रत पर ड्ढ़ू 
रहकर तिडर रद्दो । जब रखद्‌ पानी चारे की आवश्यकता हो, 
तत्काल स्ौमा.फे पहाड़ी राजाओं की स्थिसतों में से वेजटके 
'लुट लाओ। डरने की फोई बात नहीं है।” सिक्‍्ख लोगौंको . 


[ ४४ ] 
जब रखद्‌ या घोड़े के दाना घास या चारे की झावश्यकता 
द्ोतो तो वे उन्हीं पदाड़ी राजाओं को रियासतों से लूट लाते 
थे। यदि कभी राजाओं के सिपादियों से कुछ संघ भी होता, 
तो थे इन लवीन धर्स्मोन्मत्त थोद्धाओं के खामने कब टिक 
सकते थे | थोड़ी द्वी देर में मैदान छोड़ भाग जाते थे। इनकां 
उत्साद ओर भी बढ़ने लगा और राजाओं की राजधानी ' 
तक ये लोग लूट मार मचाने लगे ।' इस कारण से 
पहाड़ी राजा लोग जो कि पहले से भी इष्यां के कारण इनसे 
जलते थे, अब इनके पूरे शत्रु हो गए। पद्दाड़ी राजाओं से बैर 
दोने का कारण स्पष्ट रुप से दूसरे झ्रध्याय में लिखा जायगा। 
इन्हीं दिनो जब कपाल मोचन के मेले से प्रचार कर शुरू 
साहव घर वापस आए थे, तो देहरादून के बावा रामराय के 
घर की एक ख्री पंजाब कुँअर ने इनके पास संदेखा भेजा-- 
“महाराज | मेरा पति कुछ काल के लिये समार्थिस्थ इुआ था। 
पर उसके कम्मैचारियों ने मेरे निवारण करते रद्दने पर भी 
उसे मुर्दा फदकर चरजोरी जला डाला ओर माल मता भी 
सच लूट लिया है। आपके सिवा इस समय और फोन है जो 
मेरी सद्दायता करे । गुरु साहब उस विधवा का सँंदेसा पाते 
ही पाँच सौ सवार के साथ देहरादून जा पहुँचे और उन्होंने 
उन अत्याचार फरनेवांले कम्मेचारियों- का अंग भंग करके उन्हें 
खूब दी दंड दिया तथा बाबा रामराय की जायदांद फा ऊल 
प्रबंध एक भद्र पुरुष के सपुर्द कर वे घरलोट आाए। संवत्‌ १७३२ 
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विक्रमी में दोली के मेले पर पोटोह्दार की संगत को आते 
हुए मार्ग में मुसलमानों ने लूट लिया था। उन्दोंने झ्राकर जब 
शुरू खाहब फो समाचार झुनाया तो शुरु साहब बोले--“तुम 
लोग अञख्य घिया से हीन हो; इसलिये तुम्हारों यह दशा इुई । 
कोई हजे नदीं; आज से इस विद्या के सीखने में दत्त चित्त 
हो जाओ ।” ये दो छोटे दृष्टांत यहाँ पर यद्द दिखलाने के 
लिये दिए गए हैं कि गुरु गोविद्सिह जी अनाथ विधवाओं 
की रक्ता में विलंब नहीं फरते थे, पर पुरुषों का दुसरे का, विशेष 
कर अपने शिषप्यों कादूखरे का मुखापेत्ती होना पसंद नहीं 
करते थे। उन्हें खात्मावलंबन और झपने पर भरोसा करने 
की शिक्षा दिया चाहते थे, इसी कारण तत्काल इनकी गुरू 
खाहब ने कुछ सहायता नहीं की। 





आठवों अध्याय 


बिलासपुर के राजा का गुरु साहब से द्ेष करना ओर. 
उनके परिद्ध दूसरे पहाड़ी राजाओं को भद़काना 
तथा गुरु साहब की लड़ाइयों 

शाप लोगों को स्मरण होगा कि भाखाम के एक राजा 
ने गुरु साहय को एक पंचकला शस्र ओर एक अदुखुत 
हाथी भेंट किया था। यह द्वाथी सूँड़ में पकड़ कर मशात्र 
दिजाता, चँचर करता, तलवार चलाता, चोजे उठा त्राता 
ओर जूता भाड़ देता था । श्वेत घर्ण का यद्द चारण बड़ा झुंद्र 
ओर मदमस्त था। गुरु खाहव प्रायः इस पर सवारी किया 
करते थे; ओर जो राजा इनके दर्शनों फो आता, उलको इस 
हस्ती के अदभुत ग्रुण सब प्रत्यक्ष दिखाते थे। एक समय 
- बिलासपुर का राजा भीमचंद इनके दशेना्थ आया ओर 
हाथी के अद्भुत खेल देख ऐसा मोहित हुआ कि शुरू साहब 
से उसने अपने लिये इसे माँगा। शुरू साहब ने कहा कि 
यह दहांथी इसी लिये आखाम के राजा ने भेद किया है कि 
इस पर शुरू की सवांरी दो ओर यद्द हमारे शोक की चीज 
भी है; इसलिये मैं तुम्हें यद्द द्ाथी नहीं दे सकता। भीमचंद 
इस द्वाथी पर बड़ा लद्टदू दो रद्दा था। उसने कई बार गुरु 
साइव से कद्दां; और अंत को उसने एक लाख अशरफी देना 


[ र८झ ] 

चाहा; पर शुरु खाहव ने देने से साफ इंकार किया। चद् मन 
में बड़ा चिढ़ा और उसके अंद्र द्ेपाग्नि भमक उठी; पर मौका 
न देख यथायोग्य शिष्टाचार के वाद्‌ वद्द घर घापस गया। कुछ 
बिन वाद भीमचंद के पुत्र के विवाह का उत्सव आ पहुँचा। 
इस्र घिवाह के लिये उसने शुरू साहब से दाथी मेंगनी माँगा । 
पर मन में यद्दी था कि एक बार हाथी घर आ जाने पर 
फिर घापस नहीं करेंगे। शुरु साहव यद्द छल ताड़ गए और 
उन्होंने हाथी मँगनी भेजना विलकुल अखीकार किया। इस 
पर भी भीमचंद्‌ ने न माना ओर खय॑ शुरू साहब के पास जा 
उनसे निवेदन फिया कि भ्रीनमर के राजा फतहशाह की पुत्री 
से भेरे पुत्र का घिचाह दोना निश्चय हुआ है । शाप कृपाकर 
इस समय यह द्वाथी श्रवश्य भेंगनी दीजिए, जिससे वारात 
की शोभा होगी ओर आपकी कीर्ति फेलेगी। गुरु साहय ने 
उत्तर दिया कि इस हाथी पर शुरु साहव की सवारी होती है। 
यह ओर किसी सांसारिक फांय्ये के योग्य नहीं है । 
आप क्षमा फर ओर बार वार इसका जिक्र न करं। राजा 
भीमचंद कुछ दिनों तक शुरू सोहव के पास टिका रहा। 
शुरू साहब ने बड़ी खातिरदारी से इसे अपने पास रक्‍्जा। 

सैर शिकार को जब-वे जाते, डसे संग ले जाते थे। शिकार 
खेलते समय उसने फिर एक बार हाथी की चर्चा छेड़ी; 
पर इस बार भी गुरू साहंब से कोरा जवाब पा वह बड़ा अखं- 
: तुष्टइुआ और क्रोध से झाँखे लाल कर बोला-“अच्छा यो नहीं 
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देते तो बरजोरी तुम से यह द्ाथी लिया जायगा । सावधान ! 
शुरु खाद्दव ने कद्दा चांहे जो हो, समझा जायगा। अकाल 
पुरुष को भर्जी। राजा बोला कि केवल यही नहीं, तुमको 
हमारे इलाके में भी रहना ठुशवार हो जायगा। गुरु साहब ने 
पुनः केवल इतना ही कद्दा--“जो अकाल पुरुष की इच्छा” । 
उनके उत्तर से बहुत दी उदाल और दुश्ख्षित हो 
चह घर चला गया । भीमचंद्‌ का समधी श्रीनगर का राजां 
'फतहशाद शुरू साहब का मित्र था| गुरु खादब ने पाँच सो 
सवारो के साथ उसके यहाँ टीका भेजा। जब भीमचंद्‌ ने 
शुरू साहब का टीका देखा, तो बड़े क्रोध से बोला कि यदि 
आप गोविंद्र्सिह का टीका लेंगे, तो मैं घरात लौटा ले जाऊँगा 
ओर कद्ापि पुत्र का विवाह आपके यहाँ नहीं करूँगा। भ्री- 
नगर का राजा विचारा क्या करता ) समधी के भय से उसने गुरु 
साहब,का टीका फेर दिया। गुरु खाहब के दीवान नंद्चंद ने, जो 
टीका लेकरगया था, इसमें गुरु साहब का अपमान समझा ओर॑ 
बहुत नाराज दो उसने सिपादियों को आशा दौ--“विवाह 
झोर यारात का सब साज समान लूट लो।” फिर क्या था, देखते 
देखते स्ांलला सिपाहियां ने लूट पाठ मार पीट करना आरंभ 
कर,दि्या। मिठाई, मेवा, मिस्ली के थाल रूटापट पृथिवी पर 
पटके और पैर से रोंदे गएतथा सिपादियों के भत्य हुए। मिष्ठान्न 
और पकवान, घृत दूध दृद्दी की कीच मीच मच गई। किसी का 
सिर तोड़, किसी की बाँद मड़ोड़, विवाद्द की पेदी तोड़ ताड़ 
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खिपादियों ने अदभुत धूम मचाई । बाराती अजब परेशान थे। 
“चोबेजी छब्बे होने चले थे, दूबे हो आए” | गए थे घरात में 
खुशी मनाने, उल्नटे खिर फूटा, द्वाथ हटा, कपड़े फटे और 
दुदंशा अपमान लांछुन का ठिकाना न रहा। थोड़ी देर तक 
इन उजड सिपाहियों ने ऐसी धूम मचाई की बायती राजा 
लोग बड़े क्रोधित डु/ख़ित ओर लांछित हुए । यद्द सब उपद्रव 
कर नंद्चंद गुरु खाहब फे पास लौट गया ओर उनसे सार 
समाचार उसने कद्द छुनाया। गुरु साहब ने कद्ा--“बारात और 
शुभ काय्य में यो विशच्न डालकर तुमने अच्छा नद्दीं किया । खैर, 
जो अ्रफात्न पुरुष की मर्जी ।” राजा भीमचंद तो आग ययगूला 
हो रद्दा था। उसने समचेत बरातो राजाओं को इकट्ठा कर कद्दा-- 
#देखी आप लोगो ने इस परिदे की घधुट्टता | यद्द ऐसा सिर 
चढ़ गया है कि इसके अदूना अदना से फकम्मेचारी आ दम" 
तित्रकधारी राज्ञाओं की ऐसी दुदंशा कर ओर दम चुपचाप 
देखते रहे । दुष्ट फो तनिक भी लज्जा नहीं आई । अब कल्याण 
इसी में है कि दम लोग आज दी सब कोई अपनी अपनी सेना" 
सजकर गोविद्सिद पर चढ़ाई कर दें और उसे धूत्र में 
मिलाकर उसकी बोटी बोटी कर तब पानी पीएँ ।” सब 
लोगों ने सलाह कर दस दजार प्रवत्त सेना के खाथ गुरु खादब 
पर चढ़ाई कर दी। गरुरुसादव उस समय पाँचटा नामक ग्राम में 
थे। इन राजाओं फो यद्द ग्रमान न था कि गुरु खादब का चल 
कहाँ तक बढ़ा इुआ है। हम सहज ही में मार लेंगे इस विश्वास 
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से मन के लड्डू खाते इुए आराम से थे चले आ रहे थे । राजा 
भीमचंद्‌ कददलूरिया, रृपाल्चंद कठोजिया, केशरीचंद्‌ जस्खो- 
यालिया, सुज़द्याल जसरुठिया, दरीचंद्‌ हिंडूरिया, पृथ्वी- 
'चंद्‌ उद्दालियां ओर राजा फतदशाह श्रीनगरिया, ये सब लोग 
इस सेना के सर्दार थे और बड़े उमंग से ग्रुरु साहब के 
नियास स्थान पाँवटा नामक प्राम पर चढ़े जा. रहे थे। शुरू 
साहरद को जब यद समाचार मिला, उस समय उनके पास 
केवल दो सहस्त्त सेना थी। पर उन्होंने वेखटके सब खबारों 
को तैय्यार कर आज्ञा दी कि शन्रु यहाँ तक आने न पायें । 
फौरन जाकर बीच दो में योेक दो । संचत ' १७४२ की 
वैशांत वदी १२ को अपने दो दृजार सवारों के साथ शुरू 
साहव आगे चढ़कर मिनगानी नामक ग्राम में जा डटे । जमना 
झोर गिरी नदी फे आमने सामने दोनों सेनाओं का पड़ाव 
पड़ा। यद्यपि गुरु सांहव की सेना कम थी ओर बद्द भी खब 
विश्वास योग्य नद्दीं थी, पर युद्ध में सब की एक बार ॑ परोत्षा 
करनां- गुरु साइय को अभीए था; इसलिये उन्दोंने फौरन 
चढ़ाई करने की आशा दे दी। मारू बाजा बजने ओर तलवार 
भनमन चलने लगी। किछो के पेट को चीरती, किसी कीं 
आाँत निकालती ओर किसो की खोपड़ी दो हक करती हुई 
बीरों की तलवार रणचंडी वेश में नाचने खगी। सिपाद्दी 
सिपाही ओर सवार सवार से भिड़ पड़े। तलवारों की 
खंचाखच से, लाशों से मैदान पट गया। रक्त की नदी वह 
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निकली । घीर गण लोथों पर पैर रखकर झ्ागे बढ़ते और 
अपने फरतव दिखाते थे और .फायर भय से पीछे दवके 
जाते थे। खूब घमासान युद्ध हुआ । संध्या दो गई। देखते 
देखते भगधान अंशुमाली अपनी द्नि की यात्रा पूरी कर मंद्रा- 
चल की झोट' में पधारे। हमारे घीर गया ने भी थकित द्वो 
विश्राम किया। रात हो जाने के कारण लड़ाई वंद हुई। 
राजा लोग गुरु सादब की सेना की फुर्ती, घीरता ओर उत्लाद 
देख कर हैरान थे। पर सर्वो ने सलांदह की कि कल घड़ी 
खावधानो से घावा किया जाय थौर बिना मामला ते किए 
युद्ध बंद न दो | इधर तो यद्द सलाह हो रद्दी थी, उधर शुरू 
खाहब को सेना में जो पाँच सौ नागे सवार थे ओर हर दूम 
इलुवा पूरी उड़ा कर गुरु सादव फी जै मनाया करते थे, उन्‍्दोमे 
सोचा कि यद्द कहाँ की श्राफत गले पड़ी फहाँ मजे में माल 
जड़ाते चैन फरते थे, अब प्राणों के लाले पड़ गए। 
अंधकार में एक एक दो दो फरके वे सब कायर लोग 
खिसक गए। शुरू साहय को जब इस बात का पता लगा, 
तो उन्दोने इसकी कुछ परवाह नहीं की, और दूसरे दिघिस 
की लड़ाई फे लिये सब को सन्नद्ध रद्दने के लिये आशा दी। 
पाठकों को स्मरण द्ोगा कि सय्यद्‌ धुद्डू शाह एक घुसलमान 
फकीर की हिमायत से गुरु साहव ने पाँच पढानों को जो 
चादशाद्दी वागो थे और पांच सौ सवारों के साथ घूमा फरते 
थे, अपने यद्दोँ रख्न लिया था। इन डुष्टों ने सोचा कि गुरु 


( डरे ] 


साहव की सेना वडुत अल्प है, राजाओं से ये अ्रवश्य हारेंगे। 
उस समय इनके माल असयाव को लूट अवश्य दी होगी और 
हम लोगो को सव ठीक पता है दी। खूब हाथ रैंगेंगे । इसलिये 
दूसरे दिन युद्ध आरंभ दोते ही ये पाँचों नराघम मय अपने 
पाँच सौ सधघारों के शत्रु से जा मिले । शुरु सादव ,ने 
इन विभ्वासलघातकों का खामाचार फौरन सय्यद बुद्ध शांहद 
को भेज दिया और वाकी जो केवल एक सदस्न सेना धची 
थी, उसी फे छाथ वे मैदान में जा डटे । वे एक सहरसा 
सिपाही शुरू के सच्चे भक्त ओर थुवा शुरु वीर योद्धा थे। 
उनके दिल जरा न हिले। वे शुरु साहब के लिये श्रप्नि में कूदने 
या जल में डूबने को ततक्तण तय्यार थे । उन्हीं बीरों के साथ 
गुरु खाहव ने दूसरे दिव शह्ुओं का सामना किया। इन थोड़े 
से यद्दादुरों ने अजीव समा दिखाया। इनकी तलवार थीं कि 
विजली थी। उन्मत्त घीर लोग दोनों द्ार्थो से खचाखच' तल- 
चार चला रहे थे | हमारे गुरु साहव भी.हाथी पर सवार तीरों 
की चर्षा कर रहे थे। शन्नू फी सेना ने फई बार हज्ला करके 
मेदान मार लेना चाहा; पर वे जब जब आगे पढ़े, गहरी हानि के 
साथ पीछे हटा दिए गए। गुरु साहव के सौ के करीब लिपादी 
मारे जा चुके थे और कितने दी जख्मी होकर वेकाम भी हो गए 
थे। सबेरे से तीसरे पदर तक लड़ते लड़ते वे थकभी गए थे। 
अब चद समय करीब था कि अव को हल्ले में शत्रु मैदान मार 
ले | इसी बीच में गुरु साहय का मित्र सथ्यद्‌ बुर्धू शाद्द सदसा 
ह 
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दो इजार सवारों के खाथ गुर की सद्दायता को आ पहुँचा । 
सिक्‍ज सेना का उत्साह चोगुनादो गया। वही सिपाही 
जो अब तक कठिनता 'से फेवल शनुआ के धार बचा रहे थे, 
अचघ पक घार द्वी जी खोल कर दुश्मनों पर ट्ूद पड़े। खूब 
जम कर तलवार चली | पहले दिन की तरद् भाज भी लोथ 
पर लोथ गिरने और रक्त की नाली वहने लगी। तीए और 
गोली फी वर्षा के वीच बद्ाढुर लोग मार करते हुए आगे बढ़े 
जाते थे | आज भी संध्या दोने पर लड़ाई वंद इुई। तीसरे 
रोज फिर लड़ाई फा मैदान गर्म छुआ। झव की गुरु साहव 
ने अपने घुने छुने सरदार को आशा दी फि चुन चुन कर 
, आप लोग विपक्षी सरदारों को मार । नदीं तो इतनो सेना 
फो यो मारना कठिन दोगा। तीखरे रोज गुरु साहब की 
ओर के खरदार नंदचंद, महंत कृपालदास, कृूपालचंद, नंद- 
लाल शाही, माहरीचंद, भाई सेगू, भाई जीतमल्ल, गुलाब 
राय, गंगाराम, दयाराम, भाई जीवन और लालचंद्‌ 
दृलवाई' इत्यादि इत्यादि चोर लोग भोरचे पर जा डे और 
बड़ी मुस्तैदी से उन्द्दोंने विपक्ष के सरदारों पर धार करना 
आरंभ फिया। खूब जम फर तलघार चली। अंत को महंत 
करृपालदास के द्ाथ सेचे दी दोनों ,पठान फालेखाँ और 
दयातखोँ जो विश्वासघात कर शत्रुओं से जा मिले थे, मारे गए। 
'वीसर नजाबतखां ल्ालचंद के हाथ से कत्ल इुआ | सरदारों 

..फी यह अवस्था देख राजा दरीचंद, जो तिरंदाजी में विख्यात 
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था, गुरु साहब के सामने आ डटा और धल्ढप-पर बाण चढ़ा 
उसने शुरू साहव पर घार किया। शुरू साहब जो -कि इस 
समय घोड़े पर सवार होकर युद्ध कर रहे थे, जब तक उसके 
घार को रोक रोक, तव तक वह तोर घोड़े के पाश्व भाग 
में लगा कौर घोड़ा गिर गया। गुरु जी फीरन लपक कर 
दूसरे घोड़े पर सवार शुए ही थे कि एक तीर सनसनाता 
इुझा उनके शरीर को स्पर्श कर चला गया। अब की गुरु साहब 
ने अपना शर संघाना, शोर तान कर ऐसा बाण मारा कि 
चह राजा दरीचंद के तालू.को भेद्‌ करता इुआ फेठ के पार 
हो गया झौर राजा साहब ततक्षण घोड़े पर से ग्रिर. फर 
यमलोक को सिधारे | तत्काल ही गुरू साहब ने दूसरी बार 
कमान चढ़ा पऐसा' तीर मारा कि राजा केसरीचंद ओर 
सुलदेवचंद सख्त घायल द्वो घोड़े का मुँद फिरया कर भाग 
निकले। इन लोगों फे मुख मोड़ते ही राजाशों की सारी 
सेना की दिम्मत हूट गई । सब लोग शत्रु को पीठ दिखा कर 
भाग निकले | गुरु सादव ने फौरन पीछा करने की आज्ञा 
दी। इन निर्वुद्धि राजाओं ने भागते हुए पृष्ठ भाग की रक्षा 
का भी कुछ प्रबंध नहीं किया थां। सिक्‍खों ने बहुतों 
को मारा और घायल किया तथा कई कोस तक वे सरगर्मी 
से उनका पीछा करते चले गए। अंत में गुरु खादव की झाज्ञा- 
पा वे लौट आए शन्नु के खेमे का रखद पानी, माल असवात्र 
बहुत कुछ सिफ्खों के दाथ लगा। इस थुद्ध में गुरु साइब की 
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और के भी भाई सेगू ओर जीतमल्न इत्यादि कई श्र घोर 
मारें गए और सय्यद्‌ बुदुधु शाद्द का पुत्र भी इस युद्ध में काम 
श्राया, पण जय पताका गुरु साहब. द्वी के हाथ .रही। बड़ी 
खुशी से विजय डंका बजाते हुए गुरु साहब अपने ओम पांचटा 
को लौट आए । जो पाँच सौ नागे युद्ध के आसंम में भागे थे,. 
नहीं में का एक महंत कृपालदाख अपने पाँच शिष्यां के 
खाथ सव्वंदा गुरु साहब के खाथ ,डटा रद्दा था. और ब्रपनी 
खसायी जमात के छोड़ जांने प्र भी उसने गुरु साहब का संग 
नहीं छोड़ा था शोर वद बड़ी बहादुरी से गरु की -ओर से 
लड़ा था और कई पठान सरदारों फो उसने मारा था । डखकी 
गुरु सादब ने बड़ी खातिरदारी की और अपनी आधी पणगड़ी 
उसको समपंण की। इनका स्थान देहर नामक कखवे, में 
अब तक घधिद्यमात्र है। सय्यद्‌. बुद्धशाह ने बड़े मौके पर 
सहायता की थी। गुरु साहब ने गले लगा आधी पगड़ी 
उसे भी प्रदान की ओर एक बहुमूल्य कश्मीरी दुशाला 
अपने दाथ से उढ़ा अपने हइस्ताक्षरयुक्त एक पत्र उसे प्रदान 
किया । बुद्धूशाह के उत्तराधिकारियों के पाल झब तक,यहदद 
पत्र विद्यमान है। इन सब सरदारों को सिरोपाव,दे, गुरु 
साहब ने सब सिपाहियों को बुत्ता बड़ी प्रशंशा की और 
सब फो यथायोग्य पारितोषिक तथा खिरोपाव दे संतुष्ट 
किया। झतकों फो यथाशासत्र क्रिया करवा कर उनकी विध- 
घाओ और उनके अनाथ बच्चों के पालन का भार उन्होंने अपने 
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ऊपर लिया; उन्हाने सभी तरह से यथायोग्य सब को 
संतुद किया। 

पाठकी को विद्त होगा कि शुरू गोघिंद्सिह जी पहले 
आानंदपुर में रहते थे। केवल नाहन के राजा मेद्नीप्रकाश 
के विशेष श्राग्नह करने से थे उसी के इलाके में पॉवट 
नामक ग्राम वसा कर चहीं रहने लगे थे । जब पदाडो 
राजाओं की लड़ाई से निपट कर गुरु साहव घर आए, तो 
उनकी माताजी ने कद्दां कि वेटा, पंद्ाड़ी राजाओं से तुम्हारा 
अय विरोध आरंभ दो गया है। यह स्थान स्ंधा सुरक्षित 
नहीं है । उचित यही है कि अपने पुराने निवासस्थान 
झानंदपुर को घापस चलकर वहीं रहो। गुरु साहब ने 
माताजी की आज्ञा सिरोधाय्य की ओर वे घर वार ््॑री पुत्र 
समेत अपने पुराने निधास स्थान शआानंदपुर में था घिराजे। 
यहीं पए एक खिख खन्नी ने अपनी कन्या सुंद्रीजी का 
डोला शुरू साहव को अपण किया जिखसे इनका दूसखरा' 
विवाद मिती आपाढ़ बदी ७ ख॑चत्‌ १७४२ फो घड़े समारोह 
से संपन्न हुआ | एक वर्ष बाद इसी के गर्भ से गुरु खाहब फो 
पक परम तेजस्वी धर्मवीर संतान उत्पन्न हुईं, जिसका नाम 
शुरू साहव ने भंजीतलिंदद रक़्ख़ा। ग्हस्थी के खुल में पड़कर 
इन्द्ोंने गपना कर्तव्य नहीं विसारा था। अब इन्हे रात दिन 
इस बात का खटका लंगा रहता था कि न जाने कब कोन 
शत्रु सहंसा चढ़ आबे ) पर :इससे वे चितित जरा भी' नहीं 
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थे। घड़े उत्साह और झानंद के साथ सैनिक बल बढ़ाने 
में द्तचिच थे। पहले की तरह दूर दूर से शिष्यगयण शुरू 
साइब के शुणप्राम, आतुरों पर दया, दु्ों को दंड. ओर 
युद्ध में अदभुत घीरता के समाचार छुन खुनकर इनके 
दरशेनों को आने लगे | फिर र्पए, अशरफी, जचाद्दियंत, 
झस्त्र, शस्त्र, घोड़े, खथ्वर, द्वाथी, भेंट में अगणित आने लगे। 
शुरू साहब ने अब की खुटढ़ किले बनवाना आरंभ किया। 
लोहगढ़, फतदगढ़, फ़ूलगढ़ और आनंद्गढ़ नाम फे चार किले 
थोड़े दी काल में बन कर तैयार हो गए जिनमें मौके मौके 
' पर खब युद्ध के सामान सजाए गए । आप गुरु गोविद्सिद 
जी ने बादशाही ठाठ धारण किया ओर वे दुष्टो का दमन- 
तथा शिष्टो का पालन करने त्गे । श्रपने इलाके में जो दुष्ट चोर 
डाकू लुटेरे थे, सब को पकड़ पकड़कर उन्होंने ऐसा कड़ा 
दंड दिया कि खब के दम ढीले दो गए। बहुतों ने कुटिल मार्ग 
छोड सीधा मार्ग अहय किया भौर खेती बारी कर अपना 
निर्वाह करना आरंभ किया। जो सीधे मार्ग पर नआए, _ 
उन्हें गुरु खादव ने ऐसा दबायों कि उन्हें इनका इलाका:छोड 
कर अन्यन्न चला जाना पडा। तात्पय्ये यह कि इन्होंने सब 
प्रकार से अपने इद मिर्दे की हिंदू प्रजा के दुशख़-्मोचन की 
चेष्ठा की जिससे बहुत से इनके प्रिय भक्त और शिष्य हो गए, 
ओर जो शिष्य नहीं भो हुए, वे भी शुरू खाद्न का राजाबत्‌ 
सस्मान करने ओर उनको झपना और हिंदू घम्मे का रच्क. 
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समभने और मानने लगे । जब कमी कोई न्याय अन्याय और 
विवाद का विषय होता तो उसकी नातिश गुरू साहब के 
द्रवार में भ्राती और गुरु साइव धरम्म॑पूर्वक न्याप करते जिस 
से सव लोग संतुए्ट थे। शिष्यां फो योद्धा बनाने को फाय्य 
लदो से ज्यों का त्यों जारी था। इसमें शिथिन्नता तनिक भी 
न थी। यद्द इन्हीं की शिक्षा फा प्रताप था कि उन दिनो पद- 
दलित हिंदू जाति के हृदय में घोरता और उत्लाद की तरंग 
उठने लग गई थीं ओर युवक चोर गयौ की भ्ुज्ञा युद्ध के लिये 
सर्वेदा फड़कतो रद्तती थी। गुरु खादब फो संचत्‌ १७४७ 
विक्रमी माघ झुदी ७ को झुंदरी जी के गर्भ से दूसरा पुत्र 
उत्पन्न बुआ, जिसका नाम उन्होंने धीरखसिह रफ़्ज़ा । शुरू 
गोविद्सिह जी को उन्नति, युद्ध में जयलाभ, अद्भुत रणनिपुणता 
देखकर पहाड़ी राजा लोग चकित हो गए थे और मनोमन ' 
इनसे भय मानने लग गए थे। तुलसोदाख जी ने कद्दा है--“भय 
विज्ञु होय न प्रीति” । सो ये राजे लोग भयभीत हा अब शुरू 
खाहव से मित्रता स्थापन करने को वात सोघने लगे और 
तदल्ुसार उन्होंने मित्रता का पैगाम इनके पास भेजा | गुरु 
खाहव जो कि अंतर से सखद्देशी राजाओं से चिरोध करना कभी 
पसंद नदीं करते थे, इस वात से बड़े प्रसन्ष हुए; ओर उन्होंने 
घड़ी सरलता से राजा भीमचंद्‌ इत्यादि की मित्रता का सेदेसा 
स्वीकार किया; क्योंकि डनकी आंतरिक अमिलाषा यही थी 
कि आपस की फूट न रहे जिसमें मुसलमान गण हम पर 
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झत्याचार न कर सके । शुरू साहव ने इन लोगों से 
मित्रता छर ली, पर इन राजाओं के भीतरी दिल गुरु साहव 
की तरफ से साफ न थे। अवश्य ही शुरू साइन्र की हिमायत 
पा इन लोगों ने बाहशाहो सूची को नियमित कर (मालगुजारो) 
इत्यादि देना बंद कर दिया; पर भीतर द्वी भीतर इस दाँव 
घात में ने अवश्य लगे रहे कि मौका पाकर गुरु खाहब 
फो दवा दूं। गुरु खाद्य को इसका शुमान भी नथा और 
अपनी घीरता और उत्साह के झागे वे इस वात की कुछ 
परवाह भी नद्दीं करते थे। इन दिनों यह हाल हो गया कि 
शुरु रपहव के इलाके से दुर दुए रहनेवाली दिदू प्रजा भी 
बादशाददी शांलन की कुछ , परवाह.न कर इन्हीं को अपना 
राजा मानने लगी थी। इन्हीं दिनो शाहंशाह औरंगजेब बड़े 
जोर शोर से दक्षिण पांत में मराठों के साथ युद्ध कर रहए 
था। उसकी प्नमपूर्ण नोति.ने मुगल साप्राज्य की नींव में घुन 
लगा दिया था। दक्षिण की ओर घीरवर शिवाजी और राज- 
पूताने में राजा राजसिद्द ने इसका नाको दम कर रक्‍्खा था। 
इधर अब पंजाब की भी वारी आई । इधर , भो औरंगजेब ने 
कुटिल दृष्टि फेरी और ग्रुरु गोविंद्सिइ से मुठभेड़ की सूचना 
हुई । दक्षिण में मोत्रकुंडे की लड़ाई से जब फुरसत मिली 
और पंजाब के समाचार विद्ति हुए कि पद्दाड़ी , राजा लोगा 
ने गुरु गोविद्सिदद को हिमायत पा मालगुंजारी देना बंद कर - 
दिया है, तो 'पिंद्रोही पहाड़ी राजाओं को;दमन फरने और 
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डनसे आप्य कर (मालगुजारी) घदूल करने के लिये उप्तने 
मियाँखाँ, अलफूजाँ और छुल्लफिफार खाँ नामक सर्दारो को 
थोड़ी सी सेना के साथ भेजा । सर्दाए मियाँखाँ ने जंबू की 
ओर पयान किया। नषौर इधर अलफ्णां झोर ुलफिकांर 
खा को रचाता किया | इन दोनों ने नाइन, कदलूर, नाला- 
गढ़ और चंबा के राजाओं पर चढ़ाई कर दी और उनको ऐसा 
द्धाया कि वे लोग चादि त्रादि फरने लगे । दो पद्ड़ी राजे 
छपालचंद कजोडिया और द्यालधंद मुखलमान सर्दारों 
को भंट लेकर आगे से मिले ओर अपने भाशयो फी दुर्दृशा 
कराने में उनके खद्दायक बने। क्यों न हो। यद्द तो भारत- 
पे का सनातन घर्मो है। फिर यद्ाँ इसका व्यतिक्रम क्यों 
होता ? घर के भेदी की सद्यायता पा, पद्दाड़ी राजाओं 
फो इन सुगलों ने तदस नदस करना आरंस किया ।* चारो 
ओर द्विदुओं पर अत्याचार ओर लूट कसोट होने रगो | इन 
छोटे छोटे राजाओं पर म.नो घतञ्रपात हुआ। ऐसी फटिन 
अवस्था में उन्हें उसी सामान्य धर्मापदेशक शुरू भोषिन्दर्सिद 
फो याद आई! पाँच दजार दपया भेंट का लेकर 'रोते 
गिड़गिड़ाते ये खोग गुरू साधव की शरण में आए ओर 
घोले कि दे दयालु, इस समय आपके सिवाय दमारा 
कोई नहीं दे । आप इस बेड़े लमय पर सहायता नहीं 
कीजिएगा तो हम लोगों फा सब्वेनाश दो जायगा । शुरु 
खाहव ने इन लोगों को चैय्ये दिया और पाँच सो सिकत्न 
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सवार इनकी सद्दायता के लिये इनके साथ फर दिए । दीवान 
नंद्चंद, मोहरीचंद और कृपालचंद भी साथ थे। यद्द सेना 
यवनो के रक्त की प्यासी थी। बड़े ज्ञोर से शब्रुओं पर जा हूटी 
और उसने ऐसी मार काट की कि मुसलमानों के पैर उखड़ 
गए और वे भाग निकले। सिफ्ख सवारो ने कुछ दूर तक पीछा 
किया; पर इसी बीच हनगड़ तथा दरिपुर के राजा मुसलमानी 
सेना से आा मिले ओर इनकी सेना की सहायता पा, मुगल 
फिर झुड़े ओर उन्‍होंने थके हुए सिक्‍ख सवारों पर दमला 
किया। श्रव की वार राजा दयात्रचंद्‌ हाथ जोड़े हुए खथं गुरू 
साहब के पास दौड़ा गया और उन्हे अपने साथ लिया लाया । 
शुरु साहब के झाते ही लड़ाई का मैदान फिर गम हुआ। 
शत्रुओं की सेना अधिक देख जब राजा दयालचंद्‌ घबराता, 
तब गुरु साहब उसे ढारस देते ओ्रोर युद्ध में डटे रहने के लिये 
उत्साहित करते थे | गुरु जी फो नायक पा थकी हुई सिफ्ख 
सेना फे दिल दूने दो गण और उसने नवीन उत्साह से “श्री 
वाद शुरु की फतद्व” उच्चारण कर शज्ञुओं पर धावा बोल 
दिया। इधर शुरू गोविन्द्सिह जी ने भी, जरे तोरंदाजी में अपनी 
जोडी नहीं रखते थे, धनुष चढ़ा ताक ताक ऐसे वान मारे कि 
शज्ञुओं के छक्के छूट गए। तोर ओर गोली की वर्षा तथा बरखे 
रुगीन ओर तलवारों फी भार से, सुगल सेना घबरा उठी। 
उन्होंने समझा था कि खद्दज सी लड़ाई के वाद पद्दाड़ी राजा 
लोग गिड़्मिडाते हुए भंट लेकर उपस्थित होगे | सो यद शअ्रन- 
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होनी वात देश उसके होश जाते रहे। परास्त करना तो दूर 
रहा, उलटे सिक्‍खों से पीछा छुड़ाना फठिन हो गया। गुरु 
गोचिंदर्सिद जी अ्रध्यक्षता में वाए वार सिक्‍ख लोग बड़ी 
प्रवलता से आक्रमण फर रहे थे ओरमुगल लोग क्षीण क्षीयतर 
दो जाते थे । एक एक सिक्‍ज की तलवार दूस दस मनुष्यों 
को यम लोक भेज रद्दी थी। अंत को परिणाम यद्द इआ कि जब 
मुगर्लों ने देखा कि शव श्रधिक ठद्रने में भागकर वचना भी 
कठिन द्वोगा, तो घे एकाएकी पीछे फिर्कर भाग निकले । शुरू 
साहव ने पीला नहीं किया; फ्योकि इनके सिपाद्दी बहुत थकित 
ओर कुछ घायल भी द्वो गए थे। कई नामी नामी सर्दार मय 
राजा दयालचंद के मारे भी गए थे; पर बादशाद्दी सेना की भी 
यहुत द्वानि इई थी। सेकड़ों स्टत सिपाहियों को मैदान में छोड़ 
ये लोग भाग निकले थे। कितने दी श्र्धद्घवत ओर घायल भी 
हुए थे। तात्पय्य यद्द कि मुगलों को ऐसो वेढव तरद्द से हार 
खाने का कसी गुमान न था; ओर इस सब फा कारण गुरू 
गोविंद्सिह हे, यद्द भी मुगलों को विद्त दो गया। 

शुरु खाद्दव युद्ध में विजय पा आलसोन आम को बर्बाद 
करते और लड़ते हुए, अपने निवास स्थान आनंदपुर फो लोट 
झाए | इसी ञ्राम से मुगलो ने चढ़ाई की थी ओर झवब भागकर 
थे लाहोर की शोर चले गए थे। बाद्शाही सवेदार दिलाचर 
को ने जो कि लादोर में था, जय इस हार की ख़बर खुनो तो पद 
यहुत ही मुँकुलाया तथा संवत्‌ १७४५ के भादों मद्दीने में नवीन 
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सेना लेकर पद्दाड़ी राजाओं पर चढ़ आया । शुरु गोविद्सिह 
कापहाड़ी राजाओं फी ओर से युद्ध करने का समाचार भी धह 
पा छुका था, इसलिये पुत्र, रुस्तम खा को एक प्रबल सेन फे 
साथ उसने इधर भी भेज दिया। उसने भारो मार धाधषा करते , 
हुए एंकद्म शुरु खाहच पर चढ़ाई कर दी। गुरु साहच भी 
तैयार थे। अपनी सेना के साथ मैदान में आ डटे | दिन भर 
खूब जोर शोर से लड़ाई हुई । बड़े बड़े मुगल घीरों को शुरुजी 
के तीरों ने यमलीौक भेज दिया। बहुत कुछ जोर मारने पर 
भी जब शाम तक उस्तम खाँ कुछ न कर सका तो अँघेरा दो 
जानें के कारण उसने लड़ाई वन्द कर देने की आजा दी । दिन 
भर के थकें माँदे सिपाहियों ने हांथ मुँह धोया और खा पी 
फर विश्राम किया। गुरु साहब फी सेना और मुगलों फे बीच 
एक छोटी सी पहांडी नव्ये बहतो थी। गुरु खाहब की सेना 
नदी के किनारे कुछ उँचे.पर ओर मुगल लोग शत्रुओं के सामने 
नदो के ठीक नीचे जल के साथ दी लगे हुए विधाम कर रहे 
थे। रात को खब लोग नींद में बेहोश, बेजटके आराम कर 
रहें थे। सेना के पहरेघाले तक कंचे पर बंदूक रक्खे घुटने पर 
खिर भुका कर ऊँध रहे थे। इस्री'समय में चह छोटी स्री 
पद्ाड़ी नदी एकाएक मुगलों की तरफ इस तेजी से बढ़ी 
और ऐसे ज़ोर का प्रवाह आया कि जब तक लोग ज्ञाग कर 
देखे कि क्या इुआ है, सारी मुगल सेना अथाद जल में ड््ष 
कर बदने लगी। द्वाथी, घोड़े, अस्त, तंबू खेमे, कनात' सहखा 
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सय पानी पर तैरते नजर आए एक तो श्रँघेरी रात, तिस पर 
एकाएक इस शापत्ति के आ जाने से मुगलों के होश हवास 
कुछ भी ठिकाने न रदे | सारी सेना बह कर कट्दों चत्मी गई, 
कुछ पता भी न लगा। सिक्‍ख लोगो ने सबेरे .उठ कर जब 
देखा तो नदी बड़े भयंकर घेग से गरजती हुई वद्द रदी थी ओर 
शचुओं का फद्दी पता भी न था। सब बड़े चकित और आन॑- 
दित हुए ओर सब ने अकाल पुरुष को बार बार धन्यवाद 
दिया ।॥ तथा उस दिन से थे नाले को द्विमायती नाले के नाम 
से पुकारने लगे; क्योंकि उसने सिक्‍्णों की दिमायत कर शत्रु भो 
को भगा दिया था। 

रुस्तम खाँ ज्यों त्यों कर सबेरा होते होते नदी से निकल 
कर, राह में जो गाँव पड़ते थे उन्हें लुटता पावता, अपना 
मुँद दाला कर पोछे लोट गया । दिलावर खाँ ने जब अपने पुथ 
की दशा सुनी तो वह बहुत नाराज हुआ ओर दो सहस्त 
नवीन सेना देकर गुलाम दसन खाँ को फिर रुस्तम खाँ के 
खाथ शुरू गोविंद्सिद पर चढ़ाई फरने के लिये उसने भेजा । 
इस ने झाते ही पहले पद्दाड़ी राजाओं की जबर लेना आरंभ 
किया और थोड़े दी दिनों में राजा मंडी ओर फाहनगढ़ को परा- 
ज्ित कर और वाकी मालगुजारी खसल कर वह कहलूर ओर 
गुब्लेर के राजा की ओर रचाना हुआ। शव तो गुलेर के राजा 
गोपालसिंद को गुरु गोविद्सिद की याद आई ओर उसने 
कर जोड़ गुरु साहब से लद्दायता की प्रार्थना की | शुरु खाहब 
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ने केवल तीन सौ सवार भाई संगीता के साथ उसके सदा 
यतार्थ भेज दिए। सिकजों की सद्दायता ण राजा गोपालखिह 
शुलेरी खूब जी खोल कर लड़ा । जब तीन द्न तक घोर युद्ध 
करने पर भी रुस्तम खाँ. की कुछ न चली ओर कई मुख्य 
मुख्य सर्दार और करीब चार सो के सिपाही मारे गए, 

उसके होश हवास शुम दो गए और मारे सय के वह पीछा 
दिखा भाग निकला। अब तो राजा गोपालसिह बड़ा प्रसन्न 
हुआ और वहुत नगद्‌ जवाद्दिरात ओर तोफः लेकर गुरु 
साहब की भंद को आया ओर उसने बड़ी नप्नता से कृतशता 
प्रकट की | पर द्लावर फो चैन कब था। उसने पुनः दो तीन 
बड़े बड़े मुगल सरदारो के साथ संवत्‌ १७४४ बिक्रमी में चढ़ाई 
' को। बदलात नामक आम के समीप फिर भी एक भारी 
लड़ाई हुई, पर उसमें भी जीत सिद्खों की हुई ओर रुस्तम 
खाँ को भाषना पड़ा ओर अब की बार भी कई नामी शर 
चीर सर्दार काम आए। मुगल बड़े परेशान हुए ओर बार 
चार की हाए से भौकलाए तथा दिलाचर खाँ ने सारा 
सम्राचार वादशाद् ओरंगज़ेब फो लिख भेजा | शाहंशाह चहुत 
नाराज हुआ ओर उसने एक बड़ी सेना के साथ शाहज्ञादा 
मुअज्ज़म को पंजाब छे विद्रोहियों को दमन करने के लिये 
भेज् दिया। इसके आते दी पद्दाडो राजाओं में हलचल मच 
गई। सारे पहाड़ी राजाओं के छुक्के छूट गए और समुँदद पर 
हवाएयोँ उडने लगीं। शाहजादा आप तो लाहौर की ओर चलता 
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गया ओर उसने अपने एक सर्दार मिरजा वेग द्सहजारी को 
पहाड़ी राजाओं की ओर रवाना किया । जब अकेला चह 
विशेष ध्रभाव न डाल सका वो तीन चार सर्दांर उसकी 
सहायता के लिये ओर रवाना किए गएण। इन्होंने आते दी 
पद्दाडी राजाओं की घड़ी दुदंशा की। इनका घर बार माल 
खजाना सभी लूट लिया, मकान और किले वर्बाद और 
नेस्त नावृद्‌ कर दिए तथा कइ्यों फो दाढ़ी मोर मुडवा 
गधे पर सवार फरा गश्त करवाया । मारे सय के सब 
जहाँ के तहाँ दृवक गए । शुरू गोविद्सिह पर भी इन 
पहाड़ी राजाओं की सहायता करने का अपवाद था। 
उनकी तरफ भी एक सर्दार रवाना किया गया। उसने 
बड़े जोर शोर से गुरु साहब पर चढ़ाई की ओर आनंद 
पुर में आकर खूब लूट पाद मचाई। गुरु साहब के पास 
डस समय चहुत कम सेना थी, इसलिये बहुसंख्यक सुगलों 
का सामना कर व्यर्थ श्रपना बल क्षय करना उन्होंने उचित 
न समझा और वे किला बंद फर चुप चाप बैठे रहे। पर 
जब रात हुई भोर चारों तरफ अच्छी तरह शंघेरा छा गया तो 
एकाएक किले से बाहर निकल कर उन्होंने मुगलों पर ऐेला 
छापा मारा कि सब के होश हवास गुम दो गए। कितने ता 
सोते ही काट डाले गए, कितने दी सिदखों फी लगाई बारुद 
की अग्नि से जल कर कटद्दों उड गए, कुछ पता भी न लगा। 
ओऔर जो थाकी वचे उन्होंने भाग कर ज्यों त्यों कर अपनों 
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जान चचाई । उनका बहुत सा बचां बचाया रखद्‌ पान ओर 
गोली थोला बंदूक सिदरसों के द्ाथ लगा। खिक्खों ने आठ 
कोख तक शज्चुओं का पीछा किया ओर वे बड़ी भारी शिकस्त 
देकर आप आनंद्पूर्वंक अच्षत शशीर घए लौट आए | घुगलो 
ने जो कुछ आनंदपुर भें लूटा था, सभी चापस मिला। 
झब तो शाहज़ादा सुअज्ञम ने देखा कि मामला साधारण नहीं 
है। वह फिर घड़े जोर शोर से चढ़ोई करने की तथ्यारी 
करने लगा। जब लड़ाई फी ठयारी द्वो ही रहो थी तो मुंशी , 
नंदलाल सुलतानी जो कि शुरु घर का पुराना सेवक 

श्र भक्त था, दाथ जोड शाहज़ादा मुश्रजञ॒म- के सामने आया 

ओर बोला--“हजूर, गोविद्सिद्द एक खुद्ापरस्त साधारण 

फ़कीर है। उस पर बादशाही ताकत फी आज्ञमाइश 

फरना सराखर भूल है। यदि आप जीत गए तो 'घह फल 

लेंगोटी पहन फिर जंगलों म॑ जाकर भजन करने ल्गेगा। 

यदि खुदा न करे कहीं द्वार हुई तो वादशादी ताकत की सख्त 

बद्नामी दोगी। इसलिये घुनाखिब यद्दी है कि उससे छेड़ 

छाड़ न की जाय ।” शाइजादा ने कद्दा--“अच्छा, यदि आगे 

से वह शांतिपूवेंक रहना खीकार करें तो में उसे माफ कर. 
सकता हँ”?। इसी मुंशी की मार्फत गुरू साहब से 

शांति के पेगाम चलने लगे। पर अभी कुछ तय नहीं हुआ 

था कि एक नई आपदा और झा खड़ी हुई । 


| 


[ १०६ ] 

शादजादा झुशअज्ज़म की सेना के श्ाने से सारे पहाड़ी 
राजे अपने भपने ठिकाने लग गए थे और वहुरतों ने शाद्- 
जादे की सद्दायता करके अपने भाशयों की शुलामी की 
येड़ो ओर भी दृढ़तर कर दो। उधर तो शुरू खाहव और 
शाहजांदे में शांति स्थापना और प्रेम का पत्रव्यवद्दार द्वो 
रदा था, इधर अन्य पहाड़ी राजाओं ने अवसर पा अपना 
पहला घैर साधने फा संकरप किया ओर ग्रुरू साहब से 
कद्दला भेजा--“भआपके सिफ्खत लोग अकधर हमारे इलाकों 
में आ कर लूट पाद किया करते हैं, यद् वहुत घुरा है। 
आपको इसका चहुव जल्द इंतजाम करना चाहिए; पर्योकि 
झापके पेर दिन पर दिन अधिक फैलते जाते हैं। यदि योही 
पैर फैलाना और लोगों पर श्रत्याचार करना श्रभोष्ट हो तो 
हम लोगों के इलाके से दुर और क॒द्दी जा रदिएए। नहीं तो 
हम लोगों फो विचश हो आपसे विरोध करना पड़ेगा? । 
गुरु साहव इन पद्दाड़ी राजाओों का पत्र पा चकित और 
कुद्ध हुए। इनमें से अवसर पड़ने पर कइयों की उन्होंने 
सद्दायता की थी। अ्रव यद्द कृतप्नता देख कर उन्हें बड़ा कोच 
थआाया | एक शोर बादशाह सेना पड़ी हुईं थी और इस भोके 
पर युद्धान्षि खुलगा कर ये लोग गुरु साहब को भस्म फर 
देना चादते थे; पर्योकि चाव यद्द थी कि शुरू खादब का मवल 
होना इन लोगों को बहुत खटकता था। यद्यपि इन्दने कई 
बार उनसे सद्दायता ली थी, पर इनके मन में यद्दी था कि जब 
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अबसर होगा, इनको मटिया मेंड करके छोड़ेंगे। एक 
साधारण 'गद्दी का गुरु जो कि दम लोगों की मित्ता से पला 
है, ऐसा बलचान हो जाय कि हम तिलकथधारो क्षत्री राजाओं 
को मौके पर द्वाथ जोड़ कर सहायता माँगनी पड़े ! घिकार 
है हम लोगों पर ! कल को आश्चय्य नहीं कि वह दम सब 
फा राजेश्वर बन बैठे और धरम ओर जालसा पंथ की आड़ में 
साम्राज्य स्थापन फर आप चैन करने लगे। शाहजादे से प्रेम 
फा पत्रव्यवह्दार भी अच्छा नहीं”। यही सब सोच कर इन 
मिथ्यामिमानी राजाओं ने वड़ी बुरी सायत में गुरु गोविद्सिह 
को विरोध का सँदेसा भेजा। शुरु साहब ने राजाओं को उत्तर 
'लिख भेजा--“भारतभूमि पर मेरा उतना हो हक्क है, जितना 
शाप लोगों का; और जिस भूमि पर मैं रहता हैँ, चद मैंने द्रव्य 
देकर खरीदी है, कुछ आपसे भीख नहीं माँग ली है। सिक्‍्जों से 
आंप लोगों ने कुछ अज्लुचित व्यघद्वार किया होगा; इसी कारण 
उन्होंने आपके इलाकों में लूट पाद मचाई होगो | श्रकारण इस 
प्रकार की कारवाई करने फी मेरी सख्त मुमानियत है | उचित. 
तो यही थां कि आप लोग इस समय भमेरो सहायता में तत्पर 
रदते; सो उलटे विरोध पर उतारू हुए है, यद्द बड़ी हज्ञा को 
चात है। खैर, इसका फल भी द्वाथों हाथ पाइएगो।” राजा 
लोगो की क्रोधाप्मि में घो पड़ा। उत्तर में उन लोगो ने केवल लिख 
भेजा कि बहुत जल्द यह इलाका छोडकर चले जाओ; नहीं तो 
बड़ी वेइल्नती के साथ निकाले जाओगे। गुरु साहब ने फेघल 
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इतना ही लिखा कि हम तैयार हैं, जो श्रकाल पुरुष की मर्जी। 
वादशाद्दी युद्ध बंद रहने के कारण उस समय तक गुरु साहब 
के पास अच्छी सेना तैयार हो गई थी ओर राजाओं को भी 
यदद समाचार चिद्ति था| इसलिये वे लोग बढ़ी भारी तय्यारी 
करने लगे ओर थोड़े द्वी दिनों में फरीच बीस हजार सेना 
इकट्टी हो गई | इसी बीच में एक दिन थोड़े से सिख कुछ 
अन्न वस्त्र खरीदने के लिये पद्दाड़ी आमों में गए थे। चहाँ 
शजा अजमेरचंद ने दो राजपूत जागीरदारों को उभाड कर 
उनको घिरवा दिया और दोनों तरफा तलघार चलने त्रगीं 
सिक्‍खों की वद्ाडुरी के आगे उनमें से एक राजपूत मारा गया 
ओर कई घायल होकर भाग निकले | तात्पय्ये यह कि इस 
प्रकार की छेड़छाड़ जारी रही | श्रव तक शुरू साहब फे पास" 
भी झाठ हजार सेना तय्यार हो गई थी। उधर से राजाओं ने 
भी चढ़ाई कर दी, जिनमें श्रजमेरचंद विलासपुरिया मुख्य 
था । इसने वड़ी धूम धाम से धावा करके शुरु साहब का 
निवास स्थान आनंदपुर का किला चारों शोर से घेर लिया। 
गुरु साहव किला वंद्‌ कर भीतर ही बैठे रहे और इस समय 
बादर मैदान में लड़ कर सैन्य ध्यंस करना उन्होंने उचित न 
समझा । फेघल किले के बुज और दौवारों पर से तोप और 
चंदूकों की वाढ़ दागने लगे । इधर से भी तोप अग्नि उगल 
रही थीं भोर गोली तथा तीरों की धर्षा हो रही थी । दिन 
भर खूब. अग्नि की घर्पा हुईं। शर घीरों ने खूब अग्नि की 


[ १९२ ] 


पिचकारी से होली खेली ओर कायरों के जी दल गए। 
दिन भर के युद्ध के बाद जब शन्नु थककर सो गए तो 
अँधेरी रात में गुद सादव ने किले से वाहर निकल कर शत्रु 
पर एकाएक हमला कर दिया। बहुत से मारे गए और 
सदस्री घ्रायल हुए ओर जब तक वे [सेसल कर सामना करने 
के लिये तय्यार हो, तब तक गुरु गोविद्सिद फिर किले में 
जा घुसे । यो दी दिन फो किले फे भीतर तोपों से लड़ते और 
रात्रि को एकाएक छापा मारते जिससे पहाड़ी राजाधों फी 
बड़ी भारी द्वानि हुई ओर दिन प्रर.द्न उन लोगों का बल 
घटने लगा। एक दिन राजाओं ने एक मतथवाले द्वाथी फो 
शराब पिला, सिर पर एक वड़ा भारी लोहे का तवा बाँध: 
ओर सूड़ में तलधार. पकड़वा किले का फाटक तोड़ने के 
लिये भेज दिया । . । 
गुरू साधव का एक शिष्य दुनीचंद नामी था,।' वह प्रायः 
अपनी वहाहुरी की डींग मारा फरता-था। इस मौके पर शुरु 
साहब ने- उसे घुलवा कर फद्दा--“जाओ हाथी मार आओ |”: 
खुनते ही उसके दोश हवा हो गए ओर हांथी मारने फे बहाने 
से वह किले से कूद: कर भाग गया। पीछे गुरु साहब ने दुखरे' 
शिष्य विचित्रखिदह को हांथी से-सामना करने की आशा दी। 
वह-द्याथ में ब्चीं ल्रे मच चारण के सोमने आया और ताक 
कर: उसने' एक बह्लीं ऐसी भारी कि घद्द लोहे के तवे को 
भेदती हुई दवाथी के मस्तक में घुस गई। अब तो: चह मण्त 
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प्रबल हस्ती पीड़ा से चिस्घाड़ता हुआ पीछे की ओर लौट पड़ा 
ओर अपने राजाओं की सेना को रोौंद राँदकर मटियां मेट 
करने लगा । यह मौका गुरु खादब को अच्छा मिला। उन्होंने 
फौरन किले से बाहर निकलकर- शत्रुओं पर आक्रमण. कर 
दिया इस दोहरी झ्ापदा से सेना एकबार ही घबरा उठी 
और सामना करना छोड़ भाग निकली । कितने ही सिक्‍्खो की 
तेज तलवारों से मारे गए। कुछ दूर तक ' मागकर जब सारी 
सेना बटुर कर ठीक व्यूहबद्ध होने लगो तो भाग कर सिक्स 
लोग फिर किले के भीतर आ घुले | अ्रव की बार राजाओं ने 
एक अनोखी चाल चली। क्या किया कि आदे फी एक गो 
बनवा उसके गले में एक पत्र बाँधा और उसमें लिखा कि 
आपको इसी की कसम है, यदि किला छोड़ कर मैदान में न 
झाव । गुरु साहब ने इसकी कुछ परवाद् न की, पर 
उनकी माता जी ने बहुत जिद की ओर किला छोड़ने के लिये " 
गुरू साहब को विवश' किया । - माठ्भक ग्रोविद्खिह 
किला छोड़ कर्तारपुर की ओर रवाना हुए और मार्ग में एक 
टीले पर मोरचा जा लेगाया। पहाड़ी राजाओं ने-उन्हे यहाँ भरा 
घेश और दोनों तरफ से खूब घोर युद्ध थुआ। यद्यपि पद्ा- 
ड़्रियो ने वहुतेरा जोर मारा, पर हमारे सिख जवानों की 
वीरता के आगे उन्हें पराजित होकर भागना ही पड़ा। अब 
तो ये लोग बड़े परेशान हुए ओर बांदशादी सवा सरदिद्‌ 
के नब्वाब के पास जा पुकार की कि दजूर! देजिण 
न ] 
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गोविद्सिद ने हमारी क्या दशा की है। अब आपकी सद्दायता 
'केदिना काम नद्दीं चलेगा उसने कद्दां कि युद्ध का खर्च दो तो 
'तुम्हें सद्दायता के लिये सेना.मिल' सकती है। बीस हजार 
रुपया देने पर दो तीन दजार अच्छी सुशिक्तित सेनां दो 
अनुभवी सुगल खदांरों के अधीन इन लोगों के साथ हुई। 
'इन्दोंने आते ही गुरु साहव पर धावा बोल दिया। गुरू साइब 
इस समय फर्तारपुर दी में थे, जहाँ सँवत्‌ १७४८ के मार्गशीर्ष 
मद्दीने में, बड़ा घनघोर युद्ध हुआ | शुरू साहव किले के 
भीतर. से तोपों से लड़ रहे थे | इधर से भी तोपों 
की बाढ़ दागी जा रहो थी। दोनों श्र के सह्लों घीर 
मरे और' घायल हुए, पर पद्ाड़ी लोग शुरू साहब पर कुछ 
प्रभाव न डाल सके। एक समय एक घु्जे पर बैठे हुए, 
गुरुःसांहदब खसाफा बाँध रदे थे, पीछे सेव कु खड़ा चँवर फर 
रहा था, राजा अजमेरचंद ने गोलंदाज को घुला गुरु साहब 
को गोले का निशाना बनाने की आज्ञा ,दी । एकाएक जहाँ 
गुरु साहब बैठे थे, घुंधकार द्ो.गया और धूएँ और गंधक 
'बारूद की - गंध के सिवाय कुछ भी न छुम्राई देने लगा। 
जब धूँओों कुछ साफ छुआ तो गुरु साहब ने देखा कि चमर- 
घारी का कहों पता नहीं है ओर मांस के जलने की गंध 
आ रही दै। बड़ी ख़ेर हुई | गुरु साहब. साफ़ बच गए, 
ओर पद चमरधारी उड़ गया। “जाको राखे खादयाँ, मार 
न स॒क्‍के कोय”। ऐसे दी ऐसे अघसर- पर दैव वली कहा 
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जाता है। अस्त; गुरु खाहब ने अपने गोलंदाज को बुला 
निशाना मारने को कहा,"जिससे शत्रुओं की ओर को गोंलं: 
दाज मिरा । राजा 'अजमेरचंद दूर हंट' शयां था, नहीं 
तो चह भी न बच पाता। दिन भर की लड़ाई के बाद जब 
रात्रि हुई और दोनों ओर की सेना ने विश्राम 'किया, तो 
शुरु सादव ने तोप की घटना याद कर कर्तारपुर के किले 
फो सर्वथा सुरक्षित न समझा ओर वे एक गुंप भागे 
से निकल कर रातो रात खारो सेना के साथ किला 
झानंदगढ़ में श्रा गए। घिद्त दोने पर शज्जुओं ने वहीं आा 
किला घेरना आरंभ फिया। हऋब की बाहर निकल सिक्‍्ख 
जवान खूब लड़े। उन्दोंने सूचे सरहिंद्‌ की सेना फो चार 
कोस तक पीछे दृटा दिया, पर फिर उन्हें स्वयं पीछे क्तौटना 
पड़ा और सब लोग किले में आ प्रेविष्ट हुए। अब की शत्वुओं 
ने किला अच्छी तरह से घेर लिया। आने जाने के खारे 
भार्ग अवरुद कर दिए। गुरु साहब किला वन्द्‌ किए पूर्ववत्‌ 
चड़ी वीरता से तोपो से लड़ते रद्दे । दो चार दूध .कर के 
पंद्रद दिवस यो दी ध्यतीत द्वो गए, पर न तो किले फा 
फाटक हटा ओर न मुखलमानी सेना द्वी हृटी। बड़े संकट 
का झुकाम था। इधर किले के भीतर का रखदू पानी खुकने ' 
लगा था। दाल रोटी की कौन कद्दे, सिक्ज् लोक एक एक 
मुद्दी चने चचा चचाकर मोरचों पर डटे हुए थे। पर अब 
चह भी छुक गया ओर भूलों मरनें के दिन आए। दो एक 
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दिन फेघल पानी पर शुज्ञार चला। जब कोई सहोरान' 
रहा और बहुत से सिक्‍ल सिपाही मारे गए और घायल 
भी हुए, तो गुरु साहब ने किले में यंद रह कर यो' 
सिपाही मरवाना अनुचित समक्क, फाटक खोल दिया और 
व्यूहबद्ध दो पृष्ठ और पाए्वे का पूरा बचाव करते हुए वे 
बांदर मैदान में निकल आए । यद्यपि शत्रुओं ने वहुतेराः 
चाहा और वहुत कुछ जोर भी मास कि इस व्यूदद को भेद्‌ 
कर गुरु गोविद्लिद को पकड़ ले, पर गुरु साहय की ब्यूह- 
रचना की चत॒राई और रुणकौशंल से उन लोगों ,की कुछ 
दाल न गली । जब व्यूह की लाइन का एक सिपाद्दी ग्रिरता ' 
दूसरा तव॒क्तय पद्दाँ झा खड़ा होता था। यों;दी लड़ते भिड़ते 
अपना बचाव फरते हुए, शत्रुओं को घुमाते फिराते शुरू 
साहथ बची हुई सारी सिकज् सेना के साथ सतलज्ञ पार हो 
गए ओर थको हुई पद्दाड़ी और सरहिंद सेना पीछे को चापस 
आई; और उससे जहाँ तक बन पड़ा, उसने आनंदपुर के. 
किले को लूट पाट घोरान -किया। पर -गोविद्सिह का 
जटका इनके दिल से न मिटा यद्यपि अव को लड़ाई में 
गुरु खादब को द्वार हुई थी, पर तौ भी इनकी चीरता और 
रणनिपुणतां को धाक बैठ गई थो । गुरु खाहब सतलज पार 
वसूली नामक आराम में जाकर ठद्दरे ओर वहाँ थकी भाँदी 
सेना के साथ कुछ दिनों तक उन्होंने विश्राम किया। वसूली 
का राजा गुरु साहब का परम मित्र था। उसने इस अवरूर 
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पर इनकी घड़ी खातिस्दारी की ओर सब तरह से इनकी 
थकावर' मिटाने ओर झाराम करने का इंतजाम कर दिया। 
कभी कभी दिल बहलाने के लिये वह शुरू साहब को शिकार 
इत्यादि के लिये वाहर भी ले जाया करता था। एक दिन 
झखेट करते झुए, पनों में इलांका जंबूर के राजा से सेंट 
हो गई। वह बड़ी प्रीति से गुरु साहब को अपने घर लिया 
ले गया । कुछ दिन उसके घर रद्द कर, शुरु साहब ख्यालसर 
“में आ गए ओर चहीं उन्होंने पुनः अपने शिष्य ओर झजुयायियों 
का एक चड़ा दरयार किया। समाचार .पाकर दूर दूर से 
बहुत से शिप्य और नवयुवक सिक्‍ख योद्धा द्रबार में 
हाजिर हुए। गुरु योचिद््लिद जी ने सब का यथायोग्य 
सत्कार कर, एक दोनली भरी वंदुक उठाई। यद्द बंदूक 
जंदूर के राजा ने उन्हें भेंट की थी। बंदूक उठाकर इन्होंने 
कहा कि क्या कोई ऐसा धीर है जो आप लद॒य. बनकर 
इस वंदुक की शक्ति की परीक्षा करे। गुरु साहब के इतना 
“कहते ही जमात की जमात सिक्खों की उठ खड़ी हुईं ओर 
सब ने लद्॒य बनने की इच्छा प्रकट की। गुरू साहब इन लोगों 
की शक्ति शोर भ्रद्धा देख परम संतुष्ट हुए ओर उपस्थित राजा 
और अन्य राजाओं फे जो शुप्त चर वहाँ भोजूद थे, वे दाँतों . 
' डेंगलो दबाने लगे। फयों न हो, जिसके अज्ुगामी जरा से 
इशारे से बेखटके प्राय देने को तैयार हैं, उसंकी स्वेदा 
“विजय क्‍यों न दो ? अस्त; दरवार विसर्जन कर ओर शिष्यों 


[ श्र ] 


को पर्क भावी बड़े युद्ध के , लिये तैयार रहने की 
सूचना देकर गुरु. साहब अपने घर आनंदपुर को वापस 
आए । ख्यालसार में, जहाँ उन्होंने द्रवार किया था, उनके 
स्मारक में ; एक मंदिर बना छुआ अब 'तक व्तेमान 
है। आनंदपुर आते हुए राह,में .एंक लड़ाई और भी लड़नो 
पड़ी । बात यह थी कि ख्यालसर से रवाना होते हुए राह 
में मंडो के राजा ने इनको निमंत्रण देकर बड़ी खातिर से 
झपने यहाँ टिकाया । व्यास नदो के तीर एक खुंद्र उपचन 
में इनको' डेरा दिया गया, जहाँ. स्मारक रूपी, एक मंदिर 
पीछे से बना | चद मी अ्रव तक वर्तमान है। अभी गुरु साहब 
यहीं टिके हुए थे कि “इन्हे खबर. मिली कि वहुत से शिष्य 
तरह तरह की भेंट और तोफः लेकर गुरुजी के दर्शनों को 
आते थे, जिनको मार्ग में कलमोठा के राजा ने लूट लिया। 
उक्त समाचार के पाते द्वी गुरुजी ने अपने बड़े पुत्र अजीत- 
सिंद को थोड़े से सिक्ख जवानों के साथ कल्मोटा विध्चस्त 
करने के लिये भेज दिया। उधर राजा कलमोठा का मित्र 
ज्वालामुजी का निवासी विजयसास्तो महंत-अपने पाँच 
सौ नागा सवारों के साथ राजा की सद्दावता को आ पहुँचा । 
यदद समाचार पा गुरु साहब खयं उधर को रवाना हुए ओर 
राजा कलमोठा को उन्होंने, खूच मजा चखाया। नागा सवार 
लिक्खो ,के- सामने तनिक भी न ठहर सके। युरू में विजय 
पा सिक्‍ख सवार ने राजा के इलाकों में खूब लूट पाद-की 
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ओर विजयभारती के मठ को भी ध्वस्त विध्वस्त कर डाला । 
इन सब बखेड़ो से छुट्टी पा गुरु साइब आनंदपुर में विराजने 
लगे । अब एक रोज किले में दरबार कर .आपने अपने पाँचों 
पुत्री का “अस्त संस्कार” किया अर्थात्‌ सब शिष्यों 'की 
' तरह .अम्त चखा उन्हें भी शिष्य ओर वीर कोटि में प्रविष्ट 
कराया ओर चैसे दी सारी प्रतिशाएँ करवाई। अपने पुत्र 
ओर अन्य शिष्यों में कुछ भेद भाव न रक़्खा । इस संस्कार 
के याद्‌ गुरु सादव ने एक वड़ा सार्वजनिक मद्दोत्सव किया 

ओर शिष्यों तथा अभ्यागत ब्राह्मण साधुओं को सत्कार- 
पूर्वक खूब भोजन कराया ओर दान दक्तिया दी। थोड़े 
दिनो में सय्ये अहएण का पर्वे था ओर कुरुचषेत्र में लक्षो जन 
समुदाय दिंदुओं का इकट्ठा होनेवाल्रा था । ऐसे उचम अवच- 
सर को गुरु साहव ने हाथ से, जाने देना उचित न समझा । 
मेले में जाकर भारत मांत्र के हिंदुशों में सनातन धर्म की 
रक्ता शोर चीर म्त का उपदेश करना ठान कर आषाढ़ मास 
संवत्‌ १७४६ विक्रमी में वे कुरुक्षेत्र पहुँच गए। डेरा 
ओर तंवू इत्यादि खड़ा कर उन्होंने काय्ये आरंभ कर दियाँ। 
नित्य झुबद शाम उपदेश हुआ करता था, जिसमें अपनो 
स्वाभाविक वाग्मिता के साथ सनावन धमम की रक्ता और: 
वीर धर्म ( खालसा पंथ ) का उपदेश दोता था। लक्षो नर' 
नारी इनके उपदेश से पावन द्दोकर डेरे को जाते ओर कितनों 
ही खालसा घमे अंगीकार कर गुर का बल बढ़ाते। 


ईँ 


[ १२० ] 
धरम्मोपदेश के साथ घोर धर्म की चर्चा भी अधिक रहा 
करता थी, और अ्रच्छे अच्छे उत्सादी द्विदृ शर वीर युवक भी 
शुरू साहब के दर्शनों को आते थे। गुरु साहब सब का 
यथायोग्य सत्कार करते और भारत माता की कथा सुनाते थे। 
इन . वीरों में से चंद्रनाथ नाम का एक राजपूत था। ' वद 
बड़ा .बद्दादुर ओर तीरंदाज था। गुरु, साहब उसकी. बहुत _ 
खातिर किया करते थे। पर यह राजपूत पीरता के घमंड में 
इसकी कुछ परवाह न कर अपने मुँद आप अपनी तारीफ 
बघारा करता था। एक दिवस वह कदने लगा-“मेरे 
ऐसा तीरंदाज संखार में है दी नहीं”. गुरु. साहब. उसकी 
डींग सुनकर मनो भन मुसकराए ओर वोले--“कृपापूर्वक जरा 
अपनी इस अलोकिक रणनिपुणता का » आभास मुझे भी 
करा दीजिए” । इस पर बड़े घरंड से उसने धनुष पर बाण 
चढ़ा कर चलाया जो दो मीत्र के लक्ष्य को बेघकर शांत हुआ । 
आख पास के लोग तारीफ करने लगे। अब की बार शुरू 
साहब ने शर खंघाना ओर तीन मील 'के लद्॒य को चेध दिया। 
यह- देख कर उसके आश्चय्ये का ठिकाना न रद्या और वह 
शुरू खाहब के सामने मत्था टेक कर घोत्रा-क्षमा कीजिए, 
महाराज ! मुझे आपके अलौकिक सामथ्ये का ज्ञानन था। 
मिथ्या द्वी अपनी तारीफ के तार बाँधता था। शुरू साहब 
बोले--यदद तो कोई बात नहीं है, करतब और अभ्यास का 
सार खेल है। अहंकार अ्रच्छी बात नहीं है। घट राजपूत 
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बहुत लज्ञित भोर नप्न हो गया। तद्नंतर गुरु सादब ने 
आहाणों ओर अतिथि अभ्यगर्तों को भ्रदण के अवसर पर 
बहुत कुछ दान दृक्तिया दी, सब का यथोचित सत्कार किया 
ओर मयौराम नाम के एक विद्वान आ्रह्मयय को बहुत कुछ 
'दान दुक्षिणा के साथ झपना द्सखती एक पत्र भी दिया, 
जो उसके वंशधरों के पाल भव तक मौजूद है। सूय्येअहण 
का मेला समाप्त होने पर शुरु साहय चसकौए नामक आराम 
में आकर ठहरे। मैदान में डेरे पड़े हुए थे। दैवाव उधर से 
दो सदस्त वादशाही सेना जा रही थी। शुरू साहथ को मैदान 
में डेरा डाले हुए देखकर उन लोगों ने इन पर दृलला बोल 
दिया। पर हमारे सिक्ख सवार वेजबर न थे । उन्होंने: जम 
कर घद तलवार के जौहर दिखलाए कि झुगलों को मैदान 
छोड़ कर सीधे लाहोर का मार्ग लेना पड़ा। अब गुरु साहब 
'सीघे आनंद्पुर को चले आए। किला जिसे शन्रुओं ने तोड़ 
ताड दिया था, सब मरस्मत करवा कर खूब खुद बनवायों 
गया भोर जगह जगद सफीलों पर पहले की तरद्द तोप 
चढ़वा दी गई तथा यथोपयुक्त स्थान स्थान पर और भी भ्रद्ध 
-शर्त्रों का समावेश करवा दिया गया । इन्हीं दिनो काबुल का 
एक जनी गुरु साहदव के दर्शनों को आया भर उसने बहुत 
कुछ धन रत्न फे साथ, पचास अच्छे अच्छे शूए चीर पठान भी 
गुरु साहब की भद किए। गुरु साहय ने इन लोगों को यथा- 
योग्य सैनिक पदों पर नियुक्त कर दिया ओर थे आनंदपूर्चेक 
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अपने किले. आनंदपुर में निवास करने लगे । जब पहाड़ी 
राजा भीमचंद और अजमेरचंद ने जो इनके फट्टर शत्रु थे, यह 
समाचार छुना कि “गोविंदर्सिद फिर आनंदपुर में लोट 
आया है और बड़े ठाद बाट से युद्ध की तय्यारी कर रद 
है, तो उनका खून उबलने लगा” । अकेले लड़कर जय पाना 
असंभव है, यदद अज्ञुभव उन्हें हो चुका था; और गोविंदर्लिह 
का दिन पर दिन जोर पकड़ते जाना भी उन्हें बडा अज़रता 
था; इसलिये उन्होंने शाहंशाद शोरंगजेव को यद्द पत्र लिजा कि 
दइजूर, आपकी खलतनत में अरब तक हम लोग झमन चैन से 
रहते थे। कोई भी उँगली द्जानेवाला न था। पर अ्रव एक 
बला ऐसी आई है. जिससे हम लोगों का जान माल हर , दम 
खतरे में रहता है। तेगवहादुर नाम का एक फकोर संवत्‌ 
१७४२ में शादी इुक्म से वागी समझ कर मरवाया गया था। 
यद्द उसी का लड़का गोविद्सिद है, जिसने यह झाफत वरपा 
कर रकजी है | इसने एक नया मजहब चलाया है | वह अपने 
चेलों को कवायद्‌ ओर लड़ाई के फन में दोशियार करके 
अपनी फोज में भर्ती कर लेता है ओर नगद्‌ रुपयो.के साथ 
गोली बारूद धगेरद भो अपने चेलो से भेंट में लेता है, जिससे 
इसके पाख बहुत सी फौज भी इकट्ठी दो गई है और हथियार 
तथा साज खामान की भी कमी नहों रद्दी हे। इसने कई 
मजबूत किले भी बनवा-लिए हैं ओर झपने कट्टर सिपाहियों 
की बदौलत, जिनमें इसने एक. नई रूद फुँक दी.है, यह किसी 
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को कुछ नहीं गरिनता। बड़े बड़े लुटेरे डाकू' और वादशादी 
बागी इसके साथ हो गए हैं और बे रोक टोक लूट पाट फर 
लोगों का सर्चेनाश कर रहे हैं। हम लोग इससे चहुत तंग 
आ गए हैं। कई वार इम लोगों ने मिल कर इस पर चढ़ाई 
भी की । पर इसकी द्लिरी भोर चालाकी से द्वार कर हम 
लोगों को पीछे हृइ ज्ञाना पड़ा, यहाँ तक कि सूबा सरद्ििंद्‌ 
की मदद भी कुछ कारगर न हुई। इस शैतान की ताकत 
अगर एक दम जड़ से न उज़ाड़ दी जायगी तो जैसा कि 
इसकी मनशा है, यह किसी रोज आपकी सलतनत में भारी 
गदर मधचावेगा। हिंदुओं को यह आपके खिलाफ उम्ाड़ता« 
और उन्हें एट्टी पढ़ाया फरता है; ओर अभी से उसने अपने को 
सज्या घादशाह मशहूर कर रक्‍्जा है, इत्यादि इत्यादि । यद् सब 
तो उन्द्वोंनेि पत्र द्वारा लिखा; फिर आपभी कई पहाड़ी राजाओं 
के साथ शांद्ी दर्बार में जा पुकारा ओर ऊपर लिखा चूत्तांत 
मुँद-जवानी शाइंशाह को खझुनाया | बाद्शाद औरंगजेब 
जिसकी कूद नीति ने राजपूताने ओर दक्तिण दोनों प्रांतां में 
झप्मि सुलगा रक्‍खी थी, पंजाब फी इस नई आपदा का दाल 
सुन कर यहुत भदलाश और तत्काल द्वी उसने सूबा सरदिद्‌ 
के नाम शाद्दी हुक्‍्मनामा भेजा कि “बागी ग्रोजिंद्खिद को 
पकड कर फौरन द्वार में दाजिर करो” और साथ दी इसके 
कुछ फौज भी सवा सरहिद्‌ की सद्दायता के लिये भेजी 
गई। सूथा सरदिद पहाड़ी राजाओं के साथ शाही फौज 
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लेकर संघव १७५६ के फाल्मुण मास में बड़ी घूम धाम से 
आनंदपुर पर चढ़ आया।, सिक्‍खों को खबर पहुँच चुकी थी 
कि “बादशाह ने गुरु खाहव' को पकड़ कर ले जाने की आशा 
दी है,” इसलिये बहुत से योद्धा इस समय यहाँ इकट्ठे दो गए 
और गुरु जी के लिये सब कुछ करने को तय्यार थे। 
बादशादी सेना के आते दी गुरु साहब भी मैदान, में निकले 
और तुरंत ही भयंकर युद्ध छिड़ गया। दोनों तरफा कड़ी 
-मार होने ल्गी। बंदूक गोला गोली के शब्द्‌ और अप्नि की 
भयानक वर्षा फे वीच घीरः लोग हाथों में तलवार ओर यर्ठा 
“लिए झागे बढ़ते ओर कायर पीछे द्बके जाते थे। रक्त की 
“नदी, बहने लगी और घायलों की द्वाय ! हाय ! तथा वीरों के 
-मार सार शब्द से रणभूमि गृंजायमान दो उठी । तात्पय्य यह 
"कि चार पाँच रोज तक घड़ा' भयंकर युद्ध हुआ। एक ओर 
ब्रादशादी छुशिक्षित सेना शोर दूसरी ओर, खालसा 
“धर्मोन्मच बीरों की तलवारो ने कोहराम मचा दिया । मुगलों 
ने लिफ्लो के व्यूहभेद की चहुत कुछ चेष्ा की, पर वे सफल 
मनोरथ न द्वो सके । जब वे आगे-घढ़ते, तलवार और बह्ों की 
“दौधार जड़ी प्राते। उनकी प्रवल तोप भी इस दीवार फो 
भम्न न कर सकीं; क्योंकि पाएवं भाग में गुरु खाहव की तोपें 
भी आग उगल रही थीं | बादशाद्दी सेनापति 'साधारण बागी 
'गोविंद्सिह! का शोय्ये और 'प्रताप देखकर चकित और 
'सयभीत हुआ-। . शुरु साहब अरब तक फेघजञ्ञ वार घचाते थे। 


[ ह१श४ ] 


जब उन्होंने पाँचवं दिन बादशाही सेना फे कई एक भाग 
को कुछ निर्ल होते देखां तो ततच्तण वे अपनी प्रधान सेना 
के साथ उसपर जा टूटे ओर इस वेग से इनका यद्द 
झाक्रमण इआ कि बादशादी सेना को कई कोस पीछे हट जाना 
पड़ा। जब कुछ ससल कर मुगल लोग-फिर सम्मुखीन हुए 
तो बादशाही सेना का एक सवार अजीमखोँ गुर साहब के: 
सामने झा गया ओर उसने गुरु सांदब पर तत्रवार चलाई सुरु 
साहय ने उसके घार फो ढाल पर लिया और जब तक वह्द सँमले 
सँमले, तव तक उनकी दुर्गादत्त तलवार इस तेजी से उसकी: 
खोपड़ी पर जा पड़ी कि चह दो हक दोकर घोड़े के नीचे नजर 
श्राया। इतने ही में मुगल सर्दार पेदाजाँ तलवार घुमाता 
हुआ सामने आ निकला ओर सामने आते ही लपक कर बड़े 
जोर से गुरुजी पर उसने वार किया। शुरु सादव उछुल कर 
बगल में दो रहे और बगल ही से उन्द्दोंने उसके पाश्वे भाग में 
सॉडा घुसेड़ दिया। एक आद ओर चीख के बाद पह भूमि 
पर लोटता नजर थ्राया ओर दो एक बार पैर फटकार कर 
यमलोक को सिधारा | श्रव तो किसी की हिम्मत न हुई कि 
गुरुदेव पर वार करता या सामने झआता। खारे सरदार उनसे” 
दूर दी दूर रद्द कर दवाव डालने फी चेष्टा करने लगे। 
शुरू गोविद्सिह की सेना में कई.घीर पठान भी नोकर थे।' 
इस झवसर पर सैयद वेग और मामूखाँ दो योदाओं ने 
अच्छे दाथ दिखलाए। तलवार खींच जिस समय ये देव 


[ श्र ] 


ऐसे चीर शादी फौज पर डुटे तो वहुतों फे चके छूट गए। 
झुंगल सवार और पेद्ल इनकी चोटों के सामने भेड़'वकरी 
ऐसे भागने लगे । जिधर इनका हाथ पड़ता, भेदान साफ़ 
नजर आता था। अंत फो ज्यों त्यों दरिचंद्‌ जस्छुचलिया 
एक बहादुर सवार इनके सामने आया। पर भामूखोँ ने 
चह तलवार ऐसी भारी कि उसकी खोपड़ी फकड़ी सी कट 
कर नीचे जा गिरी । यद्द दशा देख अब तो मुगलों के नामी 
नामी बहादुर लोग जुट कर इधर आ गए और इनमें से 
एक दीनदेग नाम के थोद्धा ने भासजखोँ का काम तमाम 
कर दिया । अपने साथी मापूजोँ की यह दशा देख सैयद 
बेग को घड़ा क्रोध चढ़ आया और दो फद्म पीछे हट कर 
उछुल कर उसने ऐसी तलवार मारी कि गंद्‌ ऐसा उछ- 
लता हुश्मा दीनवेग का घ्लिर दुर जा पड़ा। शव तो गुरु साहव 
ने मुगलों की निर्वलता देख एक दम बड़े जोर से' शत्रुओं 
पर दल्ला वोल दिया ओर “वाद गुरु को फते! फे आकाश- 
भेदी नाद से आकाश गुंजायमान दो उठा। मुगल ,सेना जो 
बहुत थक गई थी, सिक्तों के इस प्रवलल वेग को सँमाल 
न सकी ओर उसके पेर उखड़ गए । खारी वादशाहोी और 
पद्दाड़ी राजाओं को सैना ध्यूह॒ंग करके भाग निकली। 
खिक्खों ने वहुत दूर तक पोछा किया और वादशादी सेना 
का बहुत, कुछ माल अखसवाब इनके दृथ लगा, जिसकी ' 
, फेंठ भो बड़ी सर गरमी से .हुईं। इस झगड़े में सब उत्पात 


[ १२७ ] 

फो जड़ राजा अजमेरचंद सख्त घायत्र हुआ और उसका 
दोवान भी माय गया। तात्पये यह कि शुरू साहब की पूरी 
जीत हुई ओर वादशाही सेना को एक साधारण वागी के 
सामने ऐसी लज्ञाजनक हार कम्नी नहीं खानो पड़ी थी। 
इस हार का संवाद जब शाहंशाद औरंगज़ेब फो पहुँचा तो 
युगपद्‌ लजा और क्रोध से उसके सिर में चक्कर आ गया 
और उसने तत्काल लाहोर ओर कश्मीर के सूबों के नाम 
शाही फरमान भेजा कि “असी मारो मार आनंदगढ़ पर 
चढ़ाई करके उसकी ईंट से इंट बजा दो और बागी गोविंद- 
सिंह का सिर काट कर द्वाज़िर करो ।” अब क्या था। अरब तो 
लाहौर झोर कश्मीर दोनों सूयो की पचास हजार सेना ने 
आन की आन में फिला आनंदगढ़ आ घेरा । 

शुरू खादव इसके लिये तय्यार थे। उन्हें खूब मालूम था 
कि इस युद्ध में घारा न्‍्यारा होग। । इसलिये बहुत सी सेना, 
जहाँ तक इफट्टी हो सकी ओर अख्य शस््र, रसद्‌ पानी, गोली 
गोला वारूद सघ इन्होंने जमा कर रक्ख़ा था। आठ हजार 
चेवनभोगी सेना ओर दूस हजार शुरु के सच्चे भक्त चीर 
सिक्‍ख जवान धम्मे के लिये, खालसा पंथ के नाम पर प्राण 
देने फो तय्यार द्वो गए। , पचास इदजार के मुकाबले -में 
कुल अठारह इदजार सेना के साथ गुरु साहब ने मुकाबला 
करने को टानी | फेवल आनंद्गढ़ दी में, सारे सेना को बंद 
रखना ,उचित न जान और. ओर किलों की रक्ता का भी 


[ श्श८ष ] 


उन्होंने यथोपयुक्त प्रबंध किया; क्योंकि उन्हें पता लग गया 
था कि बादशाहदी सेना सारी श्आनंद्गढ़ द्वी पए मिल कर 
दबाव डालेगी । ऐसी दालत में बाहर छिपी हुई कुछ सेना का 
रहना बहुत मुनासिय है जो मोका पड़ने पर छापा मार के 
शन्नओं को दोनों ओर से धर दवाते और इतनी बड़ी सेना 
एक बार चल विचल हुए पीछे फिर मैदान में टिक न सकेगी। 
इसी उद्देश्य से उन्द्दोने दो सहस्ल सिक्‍ज्र जवानों के साथ 
झपने बड़े लड़के श्रज्जीतसिंद को शेरगढ़ के किले में .स्थापित 
किया और यद्द शिक्षा भी दे दी कि जब /अवसर देखना,. 
बादशाही सेना पर पीछे से छापा मारना और फिर किले के 
भीतर जा'फाटक'ः वंद्‌ कर भीतर ही से लड़ना। तथा दो 
दूसरे घीर सर्दार नाइनलिंद ओर शेरसखिंद को एक हजार 
सेना देकर लोहगढ़ किले में नियत किया ।- झालमसिंद ओर 
संगत सिंह को तीन सदस्त सेना के साथ. दमदमे के किले में 
तथा उद्यसिदद ओर ईश्वरीसिंह के अधीन एक सहसत्न सेना 
को आगमपुरा के किले भे रक्‍्ज़ा । सब को यद्द शिक्षा दे दी 
कि जब जब अवसर देखना, किले से छिप कर बाहर निकल 
शत्रुओं पर पीछे से हमला, कर देना। वाकी सेना और 
अपने चारों पुत्रों के साथ-किले आनंदगढ़ में वे स्थित हुप्ए । 
गुरु खादब एक ऊँचे बुज पर बैठे हुए शत्रओं की फौज 
का जमाव देख रदे'थे। जब बादशाही फौज, बढ़ती . हुई 

शोले की भार के बीच पहुँच गई तो गुरु साहब ने .फोरन 
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दी पतोला दाग देने.की आशा दीं। एक बार ही सत्तर तोपों 
पर पतीला पड़ गया शोर बड़ा भारी प्रकाश तथा प्रथ्वी की 
ददला देनेवाला शब्द हुआ | आगे बढ़ती हुई बादशाही सेना 
का एक भाग उड़ कर कहाँ चला गया, कुछ पता न चला | झवं 
तो झुगल सरदारों की आँख खुली ओर उन्दोंने तोपजञाना आगे 
लाने की आशा दी । दो तरफा भोलों की चर्षा होने. लगी। 
थोड़ी द्वी देर में आकाश पृथ्वो धूएँ ओर बारुद्‌ के गंध से 
परिपूर्ण हो गए ओर धुंधकार में आनंदपुर का किला 
छिप गया । पर इधर से भी कलेजा दद्दला देनेवाली तोपे 
प्रलय की अग्नि उगलने लगीं। कुछ देर घदद गोलों की भार 
हुई कि सिघाय तोपों की गगनभेदी ग्रड़गड़ाहट और धूएँ 
के कारण न तो कुछ दिखाई देता ओर न छुनाई पड़ता था। 
सिक्‍ख लोग किले के भीवर सुरक्षित सफीलों पर से छिपे 
हुए तोप दाग रहे थे और बादशादही सेना मैदान में थी; 
इस कारण सिक्‍ल्षों की वहुत कम दानि हुई ओर बादशादी 
सेना के कई सदस्त्र सिपाद्दी एक ही दिवस में घायल हुए या 
मारे गए । संध्या दो गई। उस रोज की लड़ाई बन्द हुई। 
. मुगल सरदारों ने मैदान में इस तरद्द सेना भरवाना अद्भचित 
सममभ, किसी भच्छे मोरचे की तलाश में सघार दौड़ाण। 
उन्हें यदद गुमान भी न था'कि ऐसा सख्त 'मुकाबिला दोगा। 
' क्रेघल इसी उमंग में आगे बढ़े आते थे कि एक ही .धावे में क्‍ 
झआनंद्गढ़ दूखल कर लगे | सो गुरु गोविन्द खिंदद की यह 


[ १३२० ] 
तेजी देख कर उन लोगों ने किसी ऊँचे स्थान पर मोरचा जमा 
फर लड़ना उचित समझा ओर इ्स उद्देश्य से सेना को कुछ 
पीछे हटाया । दूसरे दिन प्रातःकाल लिक्खों ने जब मुगलों 
को कुछ पीछे इृटते देखा, तो बाहर निकलकर उन्होंने अपना 
मोरचा बढ़ाया | मुगल सरदार सिक्‍्खों की यह दििमाकत देख 
कर बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने सामने लगी हुई तोपों , पर 
एक बार द्वी पतीतल्षा रख द्या। थे तोप घजञ्जननाद करतो 
हुई, सिक्‍्खों को ध्वंख करने लगीं। अब तो सिक्‍खणों को 
अपनी भूल पर झफसोस हुआ और वे तुरत ही भाग कर 
किले के भीतर हो गए ओर भीतर दी से पूर्वंचत्‌ गोला 
गोली वरखाने लगे। दूसरे दिवस सी बड़ा प्रवल युद्ध 
इुआ। पर भुगलों के लाख यत्र करने पर भी किले की 
मार में. कुछ निवलता नहों द्खाई दी । .मुगलों का 
शायद द्वी फोई गोला किले के भीतर पहुँचता था. और उधर 
का “गोज्ञा बादशाही ' सेना में गिरकर कुंहरोम मचा देता 
था। दुसरे दिघस भी मुगलों के कई सरदार मारे, गए और 
दजारों सिपाही मरे ओर घायल हुए। तीसरे दिघस भी इसी 
प्रकार लड्टाई का बाजार गर्म रहा। दिन भर की कड़ी अग्नि 
की धर्षा के कारण संध्या समय बादशाही सेना थकित हो'ः 
विध्रामार्थ युद्ध स्थगित होने की वाट जोह रद्दी थी और 
तोपों की भार, भी. कुछ धीमी, दो चली थी। शुरु साहब 
के पुद्च अजीतलिंह . ने, जो अपने किले शेरगढ़. में बैठा हुआ 
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पल पल पर शुप्त चर्सो द्वारा युद्ध का समाचार मँगवाता था, 
जब सथ्पास्त के बाद सुगलों की 'ढिलाई का संवाद खझुना तो 
एक यार ही गोधूली लग्न में अपने दो हजार जवानों के साथ 
उसने शत्रुओं पर पीछे से धावा कर दिया ओर यह संघाद 
अपने पिता को भी भेज दिया। दिन भर की थकी थकाई 
सेना इस आकस्मिक्‌ विपद्‌ से घबरा कर ज्यों हो शुरु साहब 
फे पुत्र को उसकी द्विमाकत का भजा चजाने के लिये घुड़ी कि 
इधर से गुरु गोथिंद्सिद अपने पाँच हजार सच्चे भक्त शर 
घीर सिक्‍्खों के साथ, धाइशाददी सेना पर हट पड़े । तोपो को 
शत्रु मुद्रा रदे थे; कुछ चलाई भी गई जिससे शुरु साहब 
की थोड़ी बहुत क्षति भी हुई; पर इसकी कुछ परवाह न कर 
रात्रि के अंधकार में वे शत्ध पर वाज ऐसे जा टूटे | वादशादही 
सेना दोनों झोर से झाकांत दो घबरा उठी। अंधेरे में शत्रु मित्र 
की कुछ पद्चान न रही । मुगल आपस में लड़ मरे ओर 
इस बखेड़े में फोज का सिपद्रसालार द्लिगीरणजों भी मारा 
गया। मुगलों के छक्के छूट गए ओर उन्होंने भाग कर जान 
चचाई । तीन कोघ तक सिक्‍ज जवानों ने उन्हें खदेड़ा; 
फिर घे किले झनंद्गढ़ को घापस आए। चह्डत सा साज 
सामान गोली गोला यारुद भी सिक्‍जों के द्वाथ लगा। एक 
ऊँचे टीले पर बैठा हुआ सरदिद का सवा ओर राजा अजमेर- 
चंद ये दोनों युद्ध का दृश्य देज रहे थे । जब सूबा सरहिद्‌ ने 
मुगल सेना को हार फर भागते देखा तो पद बड़ा ही चकित ' 
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हुआ और उसने राजा अजमेरचंद से पूछा कि क्या कास्ण 
है कि इतने थोड़े ले सिकत इतनी भारी बादशाही सेना पर 
प्रथल हो जाते है ओर किसी प्रकोर से हारे नहीं दरराए जाते । 
क्या इनमें कुछ दैवोी करामात है या अन्य फोई कारण है। 
राजा अजमेरचंद्‌ भी वड़ा व्याकुत्र दो योला,-क्या जाने दजूर, 
गोविंद्सिद क्‍या घला है और उसकी शिक्षा ओर खालसा मंत्र 
में वया जादू है ! जिसे घद एक बार अपनी: तलवार से .छुला 
कर शरबत पिला देता है, घद मानों घीरता का अवतार बन 
जाता है, मरने मारने से तो तृण बराबर भी नहीं डरता ओर 
खारे प्राणियों को अपने सामने तुच्छ समभने लगता है | जब 
से उसने यद्द नया फिरका चलाया है, दिदुओं में एक नई' 
ज्ञान फूँक दी है। इसी बातचीत में राजि का एक पहर व्यत्तीत 
दो गया था । दूसरे दिवस प्रातः काल फिर तोपों को सामने 
कर भुगलों ने आनंद्गढ़ पर गोले वरखाने आरंभ किए। 
जिस टीले पर सूबा सरहिद्‌ बैठा इआ थी, उसो-टीले पर से 
तोप दागी जा रही थीं। तोप फे गोलो से कई सिकज जवान 
किले के भीतर मारे गए । अब तो ग्रुरु खादय ने धनुष पर 
बाण चढ़ाया भोर तीरों की ऐसी घर्षा की कि मुपल लोग 
हैरान परेशान हो गए -। इनका लद्॒य ऐसा सश्या था कि 
कोई घर जालो न गया, यहाँ तक कि किले से दो कोस 
पर जहाँ लाहोर तथा कश्मीर के दोनों सवा बैठे चौसर खेल ' 
रदे थे, षहाँ ॥ भी गुरु साहब के कई तीर जा गिरे | यद दशा । 
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देख ये लोग भयभीत और चकित हुए और तुरंत उठकर 
एक सुरक्तित स्थान में गए और यथास्थान सेना सजो और 
च्यूह रचकर आनंदगढ़ की शोर घढ़े। झब को यार इन 
लोगों ने किले के यडुत दी निकट आ घेरा डाल दिया शोर 
रध्द्‌॒ पानी जाने का मार्ग वंद्‌ फर दिया। उद्देश्य यदद था 
कि रसद पानी छुक जाने पर शुरु भोविंद्सिद्द आत्म समपेण 
करंगे। पर सिक्‍खों ने इस चात को कभी सप्त में भी नहीं 
सोचा था। वे चरावर पहले की तरह अंदर से गोले गोली फा 
वर्षा कर युद्ध करते रद्दे । घुगल लोग इसका कुछ कुछ भधत्युत्तर 
देकर घेरा डाले बेठे रहे। ऐसे ही कई द्विस व्यतीत हुए । 
एक दिन शाधी रात के समय जब्र चारो ओर अंधकार था और 
हद्ाथ को हाथ भी सुभाई नहीं देता था, गुरु साहब के दो 
सरदार नाहरसमिंद ओर शेरलिंह जो दो वाहरी किले की 
दिफाजत के लिये छोड़े गए थे, सहसा मुगल पर्र चढ़ आए 
ओर सुगल सेना के दोनो पाभ्वे भाग पर इस जोर से उन्होने 
छापा मारा कि सोते हुए मुगलों को पूर्व इसके कि कुछ पता 
'लगे, यमलोक का मार्ग लेना पड़ा। इधर से शुरु गोविद्सिह 
ने भी पुनः वद्दी चाल चली और रात्रि को डसो समय वे 
शन्नुओं पर जा हृटे। आगे पीछे वाएँ ददिने जिधर देखो 
उबर “थाह शुरु की फते” की आवाज आती थी, सिचाय 
इसके मुगलों फो कुछ भी नहीं छुनाई देता था। यचपि 
सेना दो दी चार सदस्त थी, पर शैँधेरे में मुगलो को कुछ 
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अंदाज न लगा कि कितनी सेना है; ओर युद्ध करना तो दूर 
रहा, घबरा कर उन लोगों से अच्छी तरह भागते भी न 
बन पड़ा ! ज्यों त्यों भाग कर उन्होंने जोन वचाई। अब की 
सिक्‍खो ने सवेरे दुख कोस तक शबन्नुओं को खूब ही खदेड़ा 
ओर खोधा सामान, गोली बारूद शत्रुओं का सभी , कुछ 
इनके हाथ लगा । छूबा सरद्दधिद और सवा लाहोर 
आपस में सलाद करने लगे; क्योंकि उन्हे ऐसा भान 
इआ था कि गुरु गोधिद्सिह के पास पचाख दजार से 
भी अ्रधिक सेना है, जिसमें से कुछ बांहर और कुछ 
भीतर छिपी रहती है और वद वड़ी कट्टर और वहाहुर 
' है। इसलिये हम लोग केचल अपनी सेना से, जिसमें से 
कई दजार के करीब सिपाही भारे सी जा चुके हैं और 
घायंत्र हो चुके हैं, इनको हरा नहीं सर्कंगे। सारा 
समाचार उन्होंने दिल्ली में शाहंशाद औरंगजेव को. लिख 
भेजा | औरंगजेब यद्द समाचार पा बड़ा चकित हुआ। 
क्रोध की जगह अब उसको चिता ने आर घेरा। वहुत कुछ 
सोच विचार कर उसने पंजाब के कुल सूबो के नाम 
आश्ापन्न भेज दिया कि तुम सब लोग मिल्र कर एक 
चार ही आनंदगढ़ पर चढ़ाई कर दो। अब की बिना 
गोपिद्सिह को मारे या उसके किले का तहस' नहस 
किए यदि पीछे लौटोगे, तो सख्त सजा दी जायगी । 
बादशादी झाज्ञा पा, सब स्‌र्दो के दाकिम, पार्चतीय 
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राजाओं के साथ संवत्‌ १७६१ विक्रमी के चैत्र मास में किले 
पर चढ़ आए । श्रगणित मुगल सेना बादलों की तरह आनंद्‌- 
गढ़ पर उमड आई । 

एक अजीब दृश्य था। यादशाह्ी सेना समुद्र रूप थी 
ओर 5सके बीच द्वीप रूप आनंदगढ़ का किला शोभायमान 
था।. एक साधारण किले झोर धम्मेयाजक के ध्वंस करने 
के लिये इतनी घूम धाम से चढ़ाई .कभी नहीं हुई होगी । 
बादशादी सेना मानों भीषण समुद्रवत्‌ आनंद्गढ़ को डुबाने 
चली झा रंही थी। गुरु गोविंद्सिह ने बुर्ज पर खड़े हुए 
सब कुछ देखा। लक्ष से अधिक सेना देख कर वे कुछ 
चितित हुए; पर “अ्रकाल पुरुष की जो मर्जी” यद्दी संतोष 
कर युद्धार्थ प्रस्तुत हुए। बाद्शाही सेना बहुत अधिक देख 
गुरू साहब का साहस भी वैसा ही वढ़ गया ओर उन्होंने 
सारे सिपाहियों को वीरोचित धाक़ों से उत्साहित कर 
युद्धार्थ सन्नद्ध किया। शन्नुओं ने आते ही आनंदगढ़ पर 
गोले वरसाने आरंभ किए जो ओलों की तरह किले पर 
गिरने लगे। इधर से भी इसकां यथोपयुक्त जवाब दिया 
जाता था। पर बहुत कुछ सोच समभ कर मुगलों की तरदद 
फुकंत यहाँ जारी न थी। जय अच्छी तरदद जाँच लिया 
जाता था कि इस लद॒य से शब्रुओं की भारी द्वानि होगी, 
तभी तोप दागो जाती थी जिससे शत्रुओं में दल चल 
मच जाती थी। तोप दागती हुई जब मुगल सेना किले के 
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जिधर देखो, आनंदगढ़ के चारों तरफ कई कोस तक मुसल- 
मानी सेना का पड़ाव क्षमा हुआ था । किले से यदि एक पंछी 
भी उड़कर जाता तो गोली का निशाना वना दिया जाता था। 
चात्पय्ये यह कि आनंदगढ़ पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। 
इधर सिच्सतों का भी हाल सुनिए । पहले तो कई रोज ये लोग 
खूब जोम से लड़े। कई बार इन्होंने मुसलमानों को किले की 
दीवरों के नीचे से बड़ी हानि के साथ भगा दिया, जैसा की 
पहले भी लिज़ा जा चुका है। लड़ते लड़ते जब कई सप्ताह 
व्यतीत द्वो गए दो ये लोग कुछ उकता गएण। इधर पंद्रह वीख 
हज़ार खेना के उपयुक्त ज़ाद्र द्वष्य का आनंदगढ़ ऐसे किले 
में दो सप्ताह से अधिक काल तक का संचित रखना, असंभव 
था, सो सब चुक चला । वाहर से रात्रि के समय में भी छिपा 
कर जब कुछ सी रसद्‌ पानी भीतर लाने की चेष्टा की गई, वह 
शब्वुओं की वेज नियाह से वच न सकी और लूट ली ग़॑ई। 
कई रोज तक केवल भाजी तरकारो धोर सूखे चने चवा कर 
भी हमारे ग़ुरुसक्त सिक्ख जवान डटे रहे। जब यह भी नहीं 
रहा दो दो एक रोज केचल पानी ही पर शुज्ञारा किया गया। 
उधर हजारों वीर घ्रायल्न भी पड़े थे, जिनकी सेवा झश्नूषा 
झौर  पथ्य पानी की भी परम आवश्यकता थी। यह सब 
अवस्था देख कर लिक्ज़ लोग घब॒राने लगे ओर गुरु साहब 
से किला छोड़ने को कहने लगे। इसी बीच में मुगल सरदारों 
ने भी जो घेरा डाले डाले उकता गए थे, गुरु गोविद्खिद के 
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पास एक पत्र भेजा कि यदि आप चुप चाप निरस दोकर 
किला छोड़ें कर चल्ले जाँय तो हम लोग किले का मुद्दासरा- 
छोड़ दंगे, ओर आपको बे रोक थोक जाने दंगे। इस पत्र को 
पा सारे खिघ॒त जवान एक खर से गुरु साहव को किला छोड़ने 
के लिये 'कहने लंगे। शुरू साहब इस आपदा से तनिक 
नहीं घबराए । उन्होंने सब को शांतिपूर्वक .उत्तर द्या-- 
#“भाइयो, आप लोग घवराव नहीं। शत्रुओं को वात पर 
विश्वास कर अपना .नाश न कर। मुगल लोग भी बहुत 
थकित दो गए हैं। अरब यही मौका है कि एकाएकी निकल 
कर उन पर बड़ी प्रबलता से छापा मारा जाय | इस झक्रमण 
को वे .लोग कपापि अब की बार ब्ररदाश्त नहीं कर सकेंगे. और 
वे परास्त होकर भाग निकलेंगे; और निरख दोकर बाहर जाना 
तथा शब्चुओं की बात का विश्वास करना सर्वथा नीति के 
ओर मेरी समम के भी प्रतिकूल है। अब की बार रात्रि को 
घोखे से छापा मारना चाहिए।” 

'शब्ञुओं की बातो के परीक्षार्थ गुरु साहब ने चड़े बड़े काठ 
के संदूको में पुराने जूते लत्ते और कंकड़ पत्थर भरवा कर 
घड़े बड़े ताले लगवा कर उन्हें बाहर भेज द्या। जब सुगलो 
ने देखा कि गोविद्सिद का माल मता बाहर जा रहा है, .तो 
वे एक बार ही उस पर टूट पड़े और उन्होंने उसे लूढ लिया, 
पर खोल कर जब लत्ता चीथड़ा और रोड़े कंकण देख थे बड़े 
लज्ञित हुए। शुरू साहब ने सब सिकखों को बुलाकर कद्दा-- 
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“देखो शब्रुओं के दिल में फरेब है। बाहर निकलते ही हमलोगों 
का माल मता लूटकर और दमें निरस्र पा ये लोग मार डालेंगे । 
इसलिये थोड़ा ओर चैये घरो, में शोघ्र ही भोजन का कुछ 
उपाय सोचता हूँ।” पर सिक्‍ख्नों ने कद्दा कि मैदान में लड़ कर 
मरने की अपेक्षा किले :में भूखे प्याले सड़ना अच्छा नहीं; 
दम लोग सशस्त्र बाहर होंगे और लड़ते मिड़ते अपना रास्ता 
लंगे। शुरु साहव ने फिर भी कद्द! कि यदि'भीतर .रहोगे तो 
अब भी कई दिवस तक शज्ुओं को हैरान कर सकते दो; पर 
सिक्खों ने एक न मानी ओर छुधा तृषा से आतुर बाहर निक- 
लने के लिये चे जिद्द करने लगे। तब तो शुरु साहब ने झुँफला 
कर कहा कि यदि तुम लोग दमारी आशा द्वी नहीं मानते तो 
फिर हमारा तुम्दारा गुरु शिष्य का संबंध कैसा ? जिसे 
बाहर जाना हो, इस प्रतिशापत्र पर द्सलत करता जाय कि 
आज से दमारा तम्दारा शुरू शिष्य का नाता हट , गया।” 
भूखी प्यासी सेना ने यद्द स्वीकार किया और बहुत से लोग 
उस प्रतिशापत्र पर द्सख्त करके बाददर चले गण, केवल 
शुरू के पचास सच्चे भक्त अब भी गुरु साहब के साथ रहे। 
ये लोग शुरू साहब के लिये भूखे प्यासे पानी के लिये तरख 
तरस कर भरने को तय्यार थे, .पर गुरू साहब का संग 
छोड़ने में राजी नहीं थे। आप चादे इन्हें अंधविश्वाली कहें, 
पर ऐसे ही दृढ़ आत्मा.के पुरुषों की कीर्ति संखार में गाई 
जाती है, साधारण दृत्ति के लोग तो संसार में भरे पड़े हैं। 
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गुरु साहय ने जब देखा कि सब लोग छुँट कर चल दिए और 
केचल पचास वीर रद गए हैं, तो उन्द्ोंने कद्दा--धन्य है घीरो ! 
धन्य हो तुम और धन्य हैं तुम्दारी माताएँ। धीरज घरो, में 
तुम्हे भूखे प्यासे मरने न दूँगा। तुम उस ' सान्य और अमर 
राज्य के अधिकारी दोगे, जिसका अधिकारी पृथ्वी पर विरता 
ही कोई हुआ दोगा ।” यद्द कद्दफर आधी रात के समय भय 
अपनो माता स््री पुत्रों फे साथ गुरु साहब किले के बाहर निकले । 
इन्हीं पचास घीरो फा उन्दोने एक सूचीव्यूह रचा जिस के मुख पर 
स्वयं गुरु खाहब,बीच में माता बच्चे और पीछे सिज जवान 
थे। अँधेरी रात में मुगढों ने इन्हें भागते देखा, पर गुरू 
साइब के अव्यर्थ शरसंधानों ने इन्हे दूर दी रक्त | जो आगे 
आता, गुरु साहब. के तीरों से निश्चय. सतत्यु को प्राप्त होता था। 
पक स्थान पर अवसर पा मुगल ने,उन्‍्हें बिल्कुल घेर लियाऔर 
सूची व्यूद भंग दो गया। कई सिक्‍्ख. जवानों केमारे जाने से 
शुरु साहब अपने. तोन पुओें फे साथ अंत्ग. पड़ गए और 
उनके दो छोटे पुञत्न और माता अलग हो गए जिनकी डोली कई 
खिक्‍्ख योद्धा घड़ी फुर्ती से' बचा कर दूर ले गए। संग में 
जो एक ब्राह्मण था उसके श्पुदं कर आप गुरुखादहव की खोज 
में पीछे घापस आए | यदाँ कोई न. था, कई सिक्ख मारे जा 
झुके थे ओर गुरु साधव शत्र भो के सिर पर से घोड़ी उछाल 
कर एक ओर निकल गए थे,। संग के कई सिक्ख सत्र और 
. शुरु साहब के तीनों, लड़के भी थे।..इन लोगों फे साथ 
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रातो रात घोड़ा दोड़ाते चमकीड़ नामक ग्राम में, जदाँ उनका 
एक छोटा सा किला था और जिसमें करीब पाँच सो के सिक्ख 
सेना भी थी, धहीं जाकर उन्होंने विश्राम लिया। इधर सिक्‍्ख् 
लोग भी भटकते इुण शुरु साहव से जा मिले। ऋब मुगली 
सेना वेजटके आनंदपुर में जाघुसी | रसद पानी तो कुछ था ही 
नहों, तोप सब भी गुरु साहव ने जाते समय वेकाम करवा दो" 
थीं । रल जवाहिर भी जो कुछ था, कुछ शुरु साहब की माता 
और कुछ वे खय॑ छिपा कर संग लेते गए थे। इसलिये लुेरों 
को कुछ इच्छा पूर्ण न हुई। साधारण बर्तन भाँडे गदसज्ञा की 
सामप्री या कपड़े ले या संदूक विद्वरे या सूज्ा वारूद या 
टूटे फूटे श्र शत्र यद्दी सब उन लोगों के हाथ लगा । इतनी 
कड़ी लड़ाई फे चाद्‌ कुछ माल भी हाथ नहीं आया ओर न 
सव उत्पातों की जड़ गोविद्सिद मारा दी गया, न पकड़ा गया; 
यह देख कर मुगल सरदारों शोर पंजाबी सूचों ने मारे क्रोध 
दाँत पीसना आरंभ किया। बादशाद को क्या संवाद भेजेंगे” 
, कि “मद्दीना भर तक हजारों सेना कटवा कर उजाड़ किला 
द्ूखलल किया। गोविदर्सिद्ष या उसके परिवार का पता 
नहीं है। निश्चय शाहंशाह कोध में आकर दम लोगों को 
कत्ल करवा डालेगा। अब तो यही पता लगाना चाहिए 
कि हम लोगों की आँखों में घूल डाल कर गोविद्सिदद 
कहाँ छिपा है ।” आपस में यद्दी सलाद कर इन लोगों ने पता 
लगाते लगाते चमकौड़ के किले को जहाँ गुरु साहव छिपे थे,. 
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झा घेरा । यह भी किला घिर गया, पर यहाँ भी भीतर से 
सखिफख जयानों ने वड़ी सरगरमी से युद्ध जारी रक्‍्जा। जब 
देखा कि दम लोगों की संख्या बहुत दी थोड़ी रद गई है, तो 
शुरु सादव ने कुछे देर तक लड़ाई बंद कर के यह युक्ति 
सोची कि हम लोगों में से अच्छे अच्छे चहाडुर निशानेबाज 
बाहर जायें शोर 'ताक ताक कर मुगल सेनापतियों का 
संहौर करें। मरना तो है ही; फिर भीतर पड़े पड़े 'मरने की 
अपेच्ता बाहर मैदान दी में मरंगे। असी यह सलाद द्वो ही 
रही थी कि गुरु साहब का बड़ा लड़का अजीतसिंदद, जिसको 
उम्र केवल अठारद वर्ष की थी, दाथ जोड़ कर सामने आया 
झऔर बोला--“पिताज्ञी, - मेरे दिल भें बड़ा हौसला है कि 
एक बार जी खोल कर यघनां को झपनी तेज तलवार का 
भजा चजाऊँ। किले के भीतर न जाने कब शत्रु की किसी 
गोली या तीर से झत्यु हो जाय, इसलिये यदि आपकी आजा 
हो तो जाकर मन का हौसला तो निकाल लूँ। फिर मरना तो 
एक दिन है ही, आज दी फ्या ओर दो दिन बाद- दी क्या ।” 
शुरू साहब अपने पुत्र की इस चीरोचित वाणी को सुन वहुत 
प्रसन्न हुए ओर बोले--“धन्य हो पुत्र! यह तो दस क्षत्रियों 
का स्वभाविक धम्मे है! घड़े भानंद्‌ की वात है- तुम्हे में 
सहषे आज्ञा देता हूँ कि घाहर जाकर वीर गति को प्राप्त हो” । 
यह कद कर उन्होंने . पुत्र के सिर पर दाथ फेर और पीठ- 

'ठोंक कर कई जवानों के साथ उसे बाहर भेज द्या | यद सिंह 
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का वालक वाहर निकलते ही, घाध्तव में सिंद छुवन ही की 
तरदद शल्र॒भों पर बड़ी तेजी से कपटा और इसकी तलवार 
बिजली सी रणभूपि में सच्चे संद्वार करती हुईं नाचने लगी-। 
सिर पर से, दाहिने बाएँ गोलियाँ सनसनाती हुई चली जा 
रही हैं, पर इसका कुछ ध्यान नहीं, बिजली सा रूपटता इश्रां 
आगे यढ़ा चला जा रहा है। यद्द देखो, चद एक मुगल 
सरदार की जोपड़ी पर जा पहुँचा और एक ही थार में उसने 
उसको यमलोक भेज दिया । बिजली सी तलवार चमक कर 
दूसरे के सिर पर गिरी और चद्द एक शझ्राह करके भूमि पर 
नजर झाया। तीसरी वेर एक सवार का काम तमाम कर, चौथी 
चेरतलवार उठी ही थी कि एक वारद्दी पाँच सात गोलियाँ शऋाकर 
इस किशोर चीर को लगीं ओर “घाह गुरु” इतना ही कद कर 
घद् “श्रकाल पुरुष” के चरणों में जा पिराज्ञा। ये तीनों जो 
कुंचर अजीतसिंद के दाथ से मारे गए, मुगलों के बड़े बड़े 
सरदार थे। मुसलमानी सेना चकित थी कि यद्द कौन था 
जिसने आकर इतनी हलचल मचा दी । गुरु साहब जो कि 
प्यारे कुमार की घीरठा किले पर से देख रहे थे, उससे 
बड़े संतुट हुए. और धन्य बेटा | धन्य |] यद्दी वार बार ' 
बोले। शोक या दुःख का कहीं चिह् भी न था। अरब 
तो अजीतलिंहद का छोटा भाई हुकारखिंह, जिसकी, उम्र 
फेघल चौद्द धर्ष की थी, उठकर वोला--“पिताजी फ्या माई 
साहव की तरह में भी धन्य धन्य नहीं दो सकता” १ गुरु जी 


न्‍ै 
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ने कद्दां-“क्यों नहीं वेटा, अवेश्य हो. खकते हो,”। “तब तो गुर 
जी मुझे बादर जाने की आशा दीजिए” । “अच्छा बेटा इससे 
बढ़े कर और क्या दोगा। जाओ ओर क्षंत्राणी का दूध पिया हैं, 
यदद खिद्ध कर दिखाओ” । यद खुन कर जुकार बोला--“पितो 
जी बड़ी प्यास लगी है, थोड़ां खा पानी दो तो दीजिए” | 
गोविंद्सिह जी बोले--“बेटा, पानी . तुम्दारे भय्या के पाल है 
उसके पास जाकर पीना” । यह छुने कर चह घीर बालक फिर 
भीतर न ठदरण और तलवार घुमातां हुआ बांहर शन्रुओं पर 
जा हूटां। मुगलों ने जब इंस किशोर घंय बालक की तलवार 
छुमाते हुए यो आते देखा, तो समझा कि शायद किसी बाल्मक 
को।उन्माद दो गया है जो यो सीधा-तत्रवार घुमाता दौड़ता झा 
रद्दा है। पर उसने आकर जब दादिने शरँ दो चार के खिर 
उड़ा दिए, तंब॑ तो सब चोंक कर संभल गए ओर उस पर 
घारं करने लगे | बालक ज्ुकार भी .तमक तमक तलवार चला 
रहा था। आगे पीछे वह कुछ भी नहीं देखता था कि कौन है 
या क्या है, फेवल बढ़ कर द्ाथ मारने से उसे काम था। शश्मर 
की एक तत्रवार पड़ी भौर एक दाथ कट गया। रक्त की धारा 
बद निकली पर उसका ध्योन किसे है! दाहिने हाथ में तलवार 
नाच रही है। दूसरी चोट कंघे पर लगी; तोौसरी मस्तक पर. 

तब गश खाकर बालक भूमि पर गिर पड़ा और थोड़ी ही देर 
में “वीर लोक” में जा बिराजा। पर तलवार दृढ़ मुट्ठी में बंद 

गी और सुक्ष पर दढ़तों का भाव ज्यों का त्यों विद्यमान था। 
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क्यों न हो! एक तो क्षत्री और फिर प्रतापी तपखीः गुरू 
गोविंद्सिह का वीय्ये ! उसका भी. इतना प्रभाव न. दोता। 
ऋसस्‍्तु ये दोनों घीर बालक जब शत हुए तो संध्या हो गई थी। 
गुरू साहब के चेहरे प्र कोई उद्धेग नददों था, कोई चिंता न 
थी। प्रफुल्ल मुख, आनंद चित्त सब शिष्यों फो सामने बैठाकर 
जो इस समय करोष चार सो के थे, थे वोले “भाइयो. 
दोनों छुँचर तो घीरयति को प्राप्त दो चुके, अब कल दम लोगों 
की चारी है। प्रातःक्ाल चाहर निकल फेर शत्रुओं पर एक 
वार ही हय्ंगे भोर उन्हें भी एक बार बता दँगे कि ज्ञत्री 
पंजाबी चीर, भीम और अभ्रद्चुन की संतान, क्रिस चरद्द युद्ध 
करते और रुत्यु को ठुच्छ समभते हैं। इससे बढ़कर और 
कौम सा ऋवसर होगा जब कि दोनों कुमारों ने मार्ग दिखा 
दिया है ।,.कल खबेरे अपने भी उसी मर्ग के झत॒गामी होंगे। 
मैंने जो बीज वो दिया है, भारत फी दिन्दू जाति की नसों 
में जो उत्साह का रक्त संचारित कर दिया है,वबद समय 
पाकर अपना पूरा रंग जायेगा । इसकी मुझे कुछ चिता (नहीं 
कि अब मैं आज मरूँया कल ।? गुरु खाहब की . यह उदा- 
सीन और दृढ़तासचक बानी झछुन कर उपस्थित शिष्यमंडली 
कुछ विचलित हुई और उनमें से एक प्रवीण ग़ुरुसक्त शिष्य 
उठकर हाथ जोड़' कर बोला “मद्दाराज ! थो तो आप जो , 
आशा करेंगे, चद दम,सव लोगों को शिरोधास्पे दै,' पर इस 
-समय आपके, प्राण टैने से स्थिबस्व त्लाति का बडा आपक्रार' 
१२७० 
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दोगा। अभी यह पौधा बिलकुल नरम है. 
श्रवीण भात्ती की बड़ी आवश्यकता है, नहीं तो प्रबल भामता- 
बात से ससूल उत्पाटित -होकर यद्द नाश. को प्राप्त दोगा। 
मुगलों फा बल कुछ ऐसा नही. है जिसका मुकाबला हमलोग 
नहीं कर सकगे। इसको परीक्षा भी हो छुकी है। यद्यपि इस 
समय बड़ा संकट शआ्रा पड़ा है पर यदि आप कृपा कर इसे भी 
सद्दार जांय तो बड़ा फाम होगा ।” शु|रुसाहब वोले “तुम्हारी 
खलाद भेरे चित्त में बैठती है, पर अब बाहर निकल शत्रुओं 
से बच कर जाना भो तो दुघंट है ।” घद् शिष्य बोला “इसका 
उपाय अधेरात्रि को में कर दूँगा, आप निश्चित रहें क्योकि 
जहाँ आपके रहने का संवाद पहुँचेगा वहीं सहस्नो लक्षों शिष्य- 
मंडली उपस्थित हो जायगी और आप अपना घीरत्रत पालन 
कर धर्म की रक्ता कर सकगे। प्राण दे देने से तो वद्द काम 
जो आपने उठाया है पूरा नहीं हो सकेगा। हम लोग भज्े दी 
भर जाय॑ पर खालसा घम्से के मंगलार्थ आपकी शरीस्रत्ता 
नितांत प्रयोजनीय है 7... 

गुरु खाहब-ने शिप्यों का -यह प्रस्ताव स्वीकार किया 
ओर जब आधी रात हुई, चारों ओर अन्धकार का राज्य हो 
गया उस समय घद्दी- शिप्य जिसने गुरु साहब को मार्ग साफ 
कर देने का घचन दिया था, थोड़े .से सिपादहियों को लेकर 
याहर निकला और जहाँ बादशाही सेना के खेमे गड़े हुए थे 
उसी क्रे किनारे यद्द चिल्लातां इआ सागने लगा कि “गोविंद 
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सिंह भागा जाता है, पकड़ो पकड़ो”। अंबेरी रात भें सारे 
मुसलमान सिपाही अकचका कर उठ बैठे और इस गोलमाल 
को अपने सिपाहियों का शब्द समझ उधर ही को जिधर घह 
सिक्‍ख भागा था, चढ़ दौड़े। एक के पीछे एक सारी सेना 
उठ उठ कर उधर हो को भागने लगी । इधर मैदान साफ हो 
गया। अब तो गुरु खादब बाहर निकले और थोड़े से साथियों , 
को लेकर मालचा भ्रांत की ओर उन्होंने घोड़ा दौड़ा दिया। 
प्रातःकाल तक घे खोड़ी नामक आम में पहुँच गए । वर्दोँ दो 
व्वाले सैंस चरा रहे थे, वे गुर साहवय को पहचान कर हल्ला 
मचाने लगे | गुरु साहय ने उसकी ओर कुछ अ्रशर्फियां फ़ॉक 
दीं। उन्हें उठा कर वे फिर भी जब हौरा भचाने लगे तव तो 
अपने एक द्वाथ की दूरी पर इन्होंने ओर कुछ अशर्फियाँ फंक 
दीं। श्रव तो वे कृपक लोभवश अशरफी उठाने के लिये शुरु 
साहय के बहुत निकट चले आए । गुरु साइब जो अपनी घात 
में थे, लपक कर उनकी खोपड़ी पर जा पहुँचे और एक ही 
चार में उन्होंने दोनों के सिर काट डाले । तलवांर 
स्थान में रक्ष ये वहाँ से दोड़ा-दौड़ रवाना हुए फ्योंकि पीछे 
दूर से धूल उड़ती दिखाई दे रद्दी थी, जिससे मुगल सवारों 
के पीड़ा फरने का अज्ुमान द्ोता था। दौड़ा दौड़ जब 
अच्छे प्रकार सबेरा दोते दोते एक दूसरे शाम में ये पहुँचे तो 
चह्दाँ घादशाही सिपाहियों को इन्हाने इधर 5घर घूमते पाया । 
उनकी निगाह बचाए ये एक घने जंगल में प्रविष्ठ ुए झोर 
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एंक शमी दक्ष के नीचे विश्राम करने लंगे । इस स्थान पर इस 
घटना के स्मारक में “जंडा साहब” के नाम से एक गुरुद्वारा 
बना हुआ अब तक मोजूद है। गुरु साहब घह्डुत थक गए थे 
और  ज्ञुधा पियासा से भी बहुत व्याकुल थे, इस लिये दोपहर 
तक वे उसी वक्त के नीचे ठददरे और उन्होंने कुछ खा पीकर 
थकावद मिटाई। मुगल सिपाही हल्ला मचांते हुए, चारों 
ओर घूम रहे थे। घना जंपल भाड़ियों से ऐसा घिरा हुआ 
था कि दो फर्म आगे जाने पर भी कांटे छुसते ओर शरीर 
छिल्ता था। इस घने जंगल में मुगलों को तो गुरु साहब का. 
कुछ पता नंदीं रूगा, इधर कुछ आराम करने के बाद शुरू 
साहव जब भाग खोजने लगे तो भार्ग ही न मिले | चारों ओर 
घनी भाड़ियाँ थीं, रास्ता खोजते जोजते संध्या दो गई, पर 
कुछ सफलता नहीं हुईं। क्या करते, रात भी उलली एक कांड़ी के 
नीचे काटनी पड़ी। घोर वियावान जंगल, भाड़ी ओर कांसो से 
'भरा हुआ, दिसक पशुओं फा भय भी कम न था, पर वे विवश 
थे। वद्दी रात्रि वितानी पड़ी । रात भर जागते हुए भरी चंदुक 
'लिए चे बैठे रदे। ज्यों त्यों करसचेरा हुआ । इस स्थान पर भी 
“फाड़ी साहब” के नाम से बना हुआ एक गुरुद्वारा विद्यमान है। 
भातःकांल द्वोने पर ज्यों त्यों कर बड़ी कठिनाई से: घोर जंगल 
में मार्ग मिला ओर वहाँ से निकल कर चे. 'मछवाड़ा नामक 
केसवे में »ग पहुँचे। यहाँ पक बाग में जो 'रुद्देला खां? के 
"बाग के नाम से विख्यात था, इन्होंने डेरा डाला। थोड़ी देर 
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में दोनों पठान जो इस वाग के खामी थे, यहां ददलने झराए 
ओर उन्होंने गुरु सादव को देखते दी पहचान लिया। कारण 
यद्द था कि किसी काल में गुरु साहव के दर्वार में ये लोग 
थोड़ा बेचने गए थे। झ्व शुरु साहब को फटे चल्च, धारण 
किए दुरवस्था में देख कर इन्हे बड़ा आश्चय्ये हुआ। ये दोनों 
पठान बड़े सज्ञव रईस थे, इस कारण गुरु साइब की टुर- 
पस्था का समाचार छुन श्नका जी दिल गया और इन्दोने 
उन्हें अपने घर ले जाऋर बड़ी खातिरी से अपने पास रक्खा। 
खोजते खोजते कई मुख्य शिष्य लोग भी.यहीं गुरु साहब 
के पास आ पहुंचे । उधर वादशाही सिपाद्दी सी इनकी खोज 
में नगर के चारो ओर घूम रहे थे । ऐसी अवस्था में नगर से 
बाहर जाना विपद्‌ से खाली न था ओर अधिक दिन तक यहां 
रहना भी विपज्ञनक था। शुरू सादव ने यह स्थान छोड़ 
देना ही उचित समझा झोर अपने फारखी के भ्रध्यापक काजी 
मोर मुदम्मद ओर एक सेवक ग़ुलावणय को वुलवा एक युक्ति. 
निकाली । तीनों ने मिलकर मुसलमान मुल्लाओं के नीले घस््र 
धारण फर लिए ओर मुसलमानों का पूरा वेष वना लिया । 
साथ में उस घाग के स्वामी दोनों पठान भी दो लिए। उन 
दिनो पंजाब में यह चाल थी कि मुखलमान लोग अपने पीरो 
को खटिया पर चैठा कर अपने कंधे पर उठा फर घड़े सम्मान 
से एक ग्राम से दुसरे ग्राम में पहुंचा आया करते थे। यहां भी 
यही युक्ति की गई ओर सब शिप्यों ने मुसलमानों चेष वनाए, 
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गुरु साहब को खटिया पर बैठांया ओर धपने कंधे पर उठा 
कर उन्हें वे ले चले । जब कोई पूछता तो कद्दते कि “ये इमारे 
पीर हैं?। जब मार्ग,में बादशाद्दी सेना के सिपाद्दी मिले तो 
उन्हें भी यद्दी उत्तर दिया गया। उन्होंने एक साधारण 
सुखलमान पीए समभ इन्हें बेरोकटोक जाने दिया। योददी 
चलते चलते घनगाली नामक आम में वे पहुंचे ओर वहां एक 
बाद्शाही मिस््री झंडा नाम का रहता था। यह अर्तरों फे बनाने 
में बड़ा चतुर था। गुरू जी ने यहां उससे कई नवीन उत्तम 
अख शस्त्र मोल लिप्प तथा उसने अपनी तरफ से भी गुरु 
साहब को एक कमान, वाइस तोर, एक दो-कव्जी तलवार 
ओर दो-नली पिस्तोल भेंट की । 

यद्वां कुछ दिन रह कर गुरु साहब आगे बढ़े। अब की वार 
मार्ग में धुन वादशाद्दी सेना ने रोक टोक की। साथियों ने 
पू्वेचत्‌ उत्तर द्या कि ये. हमारे पीर हैं, मुसलमान हैं । इस 
सेना का जो अफसर था उसे कुछ लंदेह हुआ और उसने कहा 
कि “यदि मुसलमान है, ओर पीर हैं तो मेहरवानी करके मेरे 
दस्तरजान को सफेराज कर” अर्थात्‌ मेरे संग जाना खाएं। 
अब तो बड़ी कठिन समस्या का सामनां पद्टा। हिंदू विश्वास के 
अनुसार यवन-स्पशित अन्न खाने से मनुष्य पतित दो जाता , 
है, पर गुरु खाहब प्रथम- तो इस बात पर विश्वास नहीं 
करते थे और जहां प्राय जाने का ख़टका है, पऐसो जगदद पर 
यदि यवन-सेपर्शित अन्न श्रदय कर भी लिया जाय तो उसके 

न 
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पायश्रित्त का विधान हिन्दू शास्त्र में है, ऐसा समझ कर उन्होंने 
इस अवसर पर मुसलमान का स्पशे किया इआ अ्रज्न श्रहय 
कियां ओर एक दस्तरण्षान पर बैठ कर मुसलमान सेनापति 
फे संग खाना खाया। पर अपने पुत्रों को आँख के सामने 
मरते देख कर, सम्मुत्त युद्ध में भाण देने की इच्छा रखते 
हुए भी जब उन्होंने शिष्यों के सभभाने से दी केवल इस 
नध्वर शरीर को कुछ दिन ओर रखना उचित समझा था तो 
यद्द कद संभव दो सकता था कि उन्होंने प्राणों के भय से 
मुसलमान का छुवा खाना खा लिया | शरीर की रक्ता तो उसी 
मद्दान उद्देश्य फे लिये करनी थी, जिसके लिये सम्पुल युद्ध 
छोड़ कर छिप कर भागे थे, फिर इस मोके पर एक सामान्य 
यात के लिये गुरु साहव वैसी दी मूखता करते था बिना 
युद्ध किए, बिना दो एक शंत्रुओं को मारे, घलुवे में घातक के 
हाथ से मारे जाते ? यदि घातक के द्वाथ द्वी मरना इनका 
' उद्देश्य होता तो ये अपने पूर्वजों से भिन्न ढंग पर अपनी काय्ये 
प्रणाली फ्यों चलाते ? उन्हें तो घीरता और भारतवर्ष की राज- 
नैतिक अवस्था का रूप हिंदू जाति के खामने रखना था ओर 
ऐसे कार्य के त्रती को “अवसर पड़ने पर यचन-स्पर्शित अन्न 
अहण करना चाहिए था या नहीं” इसका विचार विवेकी जन 
खय॑ं कर सकते हैं । इस समय उनके सामने दो प्रश्ष उपस्थित 
थे “या तो यवन का छुवा खाकर जान बचाएं ओर भारतवर्ष 
के उत्थान और खालसा धर्म की रक्षा के लिये शरीर कायम 


[ १४२ ॥ 


रखे या मुसलमान का . छुआ अन्र॒ खाने से इन्कार करके 
घातक के हाथ से प्राण गवाएं कोर 'भारत के उद्धार तथा 
खालसा धम्मे की रक्ता से दाथ धो बैठ ।” पाठक वतलाएँ 
ऐसे अघखर पर क्यो। करना उचित है और जब कि इस 
'आपदूस्म! का प्रायश्चित भो हो खकता है, पर शुरू 
साहब ने पीछे से कुछ प्रायश्वित्त करके आादयणों की घुद्दी 
गरम की थी या नहीं यह इतिहास में फद्दी लिखा नहीं 
मिलता, पर हां, फेघल एक इसी 'काम 'से दस क्री शुरू 
गोविंद्सिह जी को अपने सिद्धांता से ग्रिय हुशा या 
आत्मा का निरबेल मनुष्य नहीं कह! सकते, चाहे आज कल 
के कट्टर हिंदू लोग जो कहे, जिन्हें कमी ऐसी राजनेतिक 
समस्या से फाम नहीं पड़ा है। अस्तु गुरु खाहब के ख्ना 
खा लेने से उस सेनानायक को निश्चय द्वो गया किये 
घास्तव में सुंसलमानों के पीर हैं शोर उसने बेरोफडोक 
उन्हे पद्दां से जाने दिया। यहां से रवाना दोकर' आगे चल 
फर गुरुजी कसवा देहर में महंत रृपालंदस के यहां पहुंचे 
उसने बादशाद फे भय से "शुरू साहब को अपने पास 
टिकने न दिया। गुरु खादव केवल इतना दी कह कर कि 
५तुस्दारे दिन भी निकट हैं” आगे बढ़े । और चास्तच में हुआ 
भी ऐसा दी । थोड़े दिनो फे बाद्‌ उसी इत्ताफे में एक बहा 
डाका पड़ा और इसके संबंध में महंत साहब की साजिश 
है, इसी अपराध में महंत ज़ी को फांसी दो गई। करनी का 


[ श्प३ ै] द 


फल हाथों द्वाथ मिन्न गया। यहाँ से रवावा द्योकर गुरु 
साहय स्थान रायकोट में पहुँचे । वद्दों फे रईस ने इनको वड़ी 
खातिर से अपने पास टिकाया ओर इनकी घहुत कुछ सेचा 
छुशूरा फी। यहाँ पर कुछ दिव ठदए कर गुरु साहब ने 
शकावद मिदाई। श्रम्मी ये यहाँटिके ही हुए थे कि एक 
सिक्‍ल सौदागर इनके दर्शनों फो आया श्लोर उलने इनको एक 
उम्दः अरयी घोड़ा भेंट में दिया। रायकोट के रईस ने भी 
पक घोड़ा और कई अखत्र भेंट किए । यहीं पर वहुत से 
भागे हुए सिक्त भी इनसे आ मिले जिनको जुवानी इन्हे 
एप्त बड़ा ही दुःखद और हृदप्विदारक समाचाए छुनना 
पड़ा, जिसका खुलासा दाल आगे के अध्याय में चर्णन किया 
जायगा। । 


नवों अध्याय 


दो कुमारों की अदझ्ुत धस्मेबालि 


पाठकों को याद होगा कि किला आनंदगढ़ छोड़ते 
समय संग में गुरु साहब की माता थीं और उनके खंग नो 
और सात घर्ष के गुरु साहब के दो झुकुमार पुत्र भी थे। 
बाहर निकलने पर जब मुगल सेना ने उन पर एकांएक 
शाक्रमण कर दिया था तो उच समय उनकी माता और वे 
दोनों कुमार उनसे अलग दो गए और कुछ सिक्‍ख लोग 
एक प्राह्यय के साथ जो उनके घराने का एक- पुराना रखोहया 
था, उनकी डोली को बचा कर बड़ी दूर ले गए ओर उसी 
प्राचीन सेघक की हिफाज्त में उसे छोड़ कर वे गुरु साहब 
की टोहमें लौट आए थे। अँघेरी रात, बियाबान सूनसान 
जंगल, कहीं एक चिड़िया के पूत फा चिह्न तक न था, ऐसे 
समय चार कद्दार गुरु साहब की माता की डोली उठाए 
लिए जा रहे थे। संग में नो ओर सात वर्ष के दो वालक 
ओर वद्दी रखोश्या ब्राह्मण था। कहां जांय, क्या करें, कुछ भी 
निश्चय न था। बालकों की दादी ने ब्राह्मण देवता से पूछा 
मदा एज, हम लोग कहाँ जा-रदे हैं” । ब्राह्मण ने उत्तर दियां 
कहाँ सो तो कुछ निश्चय नहीं है। पर में समझता हूं कि 


[ शप५७ ॥] 


जय तक कुछ निश्चय न हो या गुरु साहव के पास से कोई 
संवाद न आये आप मेरे डेरे पर आनंदपूर्चक निवास कर 
सकती हैं, केसी यात की तकलीफ नहीं दोगी। में गुरु 
मद्दाराज के घर का पुराना सेघक हैँ और उनके पिता के 
समय से ञ्राप लोगों की टदल कर रहा हैँ, सु पर विश्वास 
करने में आपको कुछ आगा-पीछा नददीं करना चाहिए” । 
. इसी तरद्द समझाता बुझाता वह ब्राह्मण इन लोगों को 
अपने घर ले आया। बहुत दूर के थके हुए यात्रियों ने कु 
जा पीकर विभाम किया। दो तीन दिवस तक ये लोग 
आनंदपूर्वक यहीं रहे, पर तीसरे द्विस ब्राह्मण देवता की 
नियत में फर्क आ गया। बात यह थी कि शुरू साहव की 
/ माता के पास एक जवाहिरात फी पेटी थी, जिसमें वहुमूल्य 
रत फे आभूषण थे । यद्द कई लाज का माल था। माता जी 
उसे रात को खिरादने रक्ष कर छोती थीं । ब्राह्मण देवता को 
दृष्टि इस संदूकची पर पड़ गई थी। एक दिन रात को 
देवता जी ने वह संदुकची माता जी के सिरादने से सरका 
कर गायब कर दी और अपने घर में कद्दीं छिपा कर रख 
दी | एक निसलद्ाय अबला क्या कर सकती है ! यद माल में 
सहज ही में डफार जाऊंगा, ऐसी भावना कर मन के लड्डू जाते 
हुए देवता जी रात भर छुज के खप्त देखते रदे। अदो खुबर्ण ! 
तेरी महिमा भी धन्य है!! बड़े वड़े सत्पुरुषों तक फो तूने पतित 
कर दिया है !!! जय सबेरा हुआ और माताजी जागी और उन्होंने 


[ शृएद ॥] 


सिराहने संदूकची न पाई: तो वे बड़ी विकल हुई ओर इधंर 
उधर खोजने के उपरांत : उन्‍होंने पहले ब्राह्मण देवता से 
पूछा । ब्राह्मण देवता बोले “मैं तो जानता भी नहीं कि आप के 
पास क्या चीज थी या नहीं थी। मुझे आप फी चीजों से क्‍या 
वास्ता” । तब तो माताजी और भी विस्मित हुई. और बोलीं 
धपहाराज्ञ, इस कमरे में ओर तो कभी कोई आता नहीं, 
बालकों ने कहीं उठा कर फेंकी नहीं, क्योकि उन्होंने देखी नहीं 
फिर यद्द संदूुकची गई कहां, यही मुझे बड़ो आश्चय्य है १” | 
» झब तो ब्राह्मण देवता एक बार दी भल्ला कर बोले, “तो क्या 
मैंने ले ली ? क्यों न दो, अपनी जान पर खेल कर आप ओर 
खापके बष्चो को अपने घर लाकर रक्‍्खा उसका यद्दी फल 
है ! आज दो पुश्त से आपकी नौकरी कर रहे हैं, कमी एफ 
रती चीज इधर उधर .नहीं की, आज- इस चोरी का' 
लांदन लगा ! सारे दिन के फेर हैं | क्या आप को मालूम 
है कि आप लोगों को अपने घर टिका कर मेंने क्रितना 
भारी जोखिम का फाम किया है! अभी फिसी चादशाद्दी 
कम्मेचारी फो खबर दो जाय तो मेरी ओपकी सब की जान 
चली ज्ञाय !! मैंने इतना जोखिम सह कर आप लोगों को- 
अपने यहां आभ्रय दिया ओर उल्तदे मुझे चोरी का लांछन 
लगा | धन्य हो ! श्रमी इसीं समय- थाने पर जाकर में आप 
लोगो का पता बता हूं तो कद्दो कैसी हो ? बादशाददी बागो 
के ञ्रीपुन्ों की क्या गति हो यद भी आपने कभी सोचा 


[ १४७ ] 


है [” इत्यादि । आँखे लाल कर ब्राह्मण देवता थक भक फरने 
लगे | इनके चचनों को सुनकर मात्रा जी बड़ी डरीं और बड़ी 
विकल द्वो धोलीं “मद्दाराज जी, मेंने तो आपको कुछ' नहीं 
कद्दा | में तो केवल यही कहती थी कि यद्‌ आपको इसका 
कुछ पता दो तो घतला दीजिए या इसकी खोज कर दीजिए । 
खेर चली गई, जाने दीजिए, पुनः इसकी चर्चा करने से कोई 
प्रयोजन नहीं है। आप कृपापूचक शांत हो और मुझ अशाने 
अवबला से यदि कोई अपराध हो गया हो तो क्षमा कर प्योंकि 
इस समय आपकस्दी मेरे रक्षक पिता हैं । आप दी यदि मुझे 
ऐसा भयभीत फीजिएगा तो मेरा कहाँ ठिकाना लगेगा।” 
यह कद कर उन्दने ब्राह्मण देवता को कुछ शांत किया। 
पर वे घड़ी चतुर थीं, उन्होंने ब्राह्मण देवता की भावभंगी से 
निश्चय समझ लिया कि संदुकची इसोने छुराई है, पर इस 
समय झुछ कहने झुनने फा अवसर नहीं है, यह सोच कर वे 
चुप द्वो रहीं । 

इधर ठो माता जी का यह दाल था उधर चह दुष्ट आह्मण 
मन भे यह सोचने लगा कि यदि ये लोग यहां रहे तो यह्द 
माल मुझे कदापि पच नहीं सकता; एक ,न एक दिन भेद्‌ 
खुल दी जायगा, इस लिये अच्छा यद्दी हे कि शहर कोतवाल 
को इनकी खबर कर दे दूँ, फिर ये लोग तो ठिकाने लग जांयगे 
और में ध्रानंद से दिन काहूँगा। ऐसा सोच कर वह 'नरा- 
घधम फौरन फोतवाली चला गया ओर वहाँ जाकर उसने 


[ शरण 


खबर दी--' बादशाही बायो गुरू गोविद्सिह का परिवार 
भाग कर मेरे यहाँ आ छिपा है। मैंने उन्हें आश्रय तो दे दिया 
पर इसी इच्छा से कि उसकी गिरफ्तारी में छुमीता द्वो। 
ये लोग, गुरु साहब की भाता झौर उनके दो बच्चे अंभी मेरे 
ही यहां हैं ॥ आप जो मुनासिब समर कीजिए। में बादशाही 
र्य्यत दोकर निमकद्दरामी नहीं कर सकता, इस लिये मैंने 
जब मौका देखा खबर कर दी।” यह खबर पा कोतवाल साहब 
अपने अजुचरो के संग इनके यहाँ झा धेमके और गुरु जी की 
भत्ता और दोनों बालकों को गिरफ्तार कर ले गए। गिरफ- 
तार दोते ही गुरु जी की माता पहले तो कुछ विस्मित ओर 
भयभीत हुई, फिर जब असली समाचार विद्ति हुआ तो 
बड़े दृढ़ स्वर से फेघल यद्दी बोलीं कि “गुरू तेगबहादुर की 
पत्नी और गोविन्द्खिद की मातां भी मरना जानती हैं ” ओर 
कोतवाल से उन्‍्द्रोंने कद्दा कि “तूने जब हम खो्गों को गिरफ- 
तार किया है तो इस दुष्ट को भी गिरफतार कर। इसने मेरी 
जवादिरणत फी पेटी चुराई है। तलाशी लेने से आप ही पता 
लग जायगा।” कोतवाल ने जब घर की तलाशी ली तो 
एक अनाज के कुरडे में से वद्द पेटी सी मिली । आ्रह्मण 
देवता के भी मुश्के चढ़ा, माताजी को एक डोली में बैठा 
ओर गुरु साहब के दोनों छोटे बच्चों को पहरे में करके 
कोतवाल खब को थाने ले आया और पहाँ से सारी 
रिपोर्ट लिख कर अपने हाकिम सूवा सरहिद के पास उसने 


[ १४६ ] 


भेज दो | सूया सरदिद ने जवाब भेजा कि “फौरन ही सवार 
फे साथ अच्छी तरद्द हिफाजत में इन लोगों को यहां चलान 
कर दो” उसी प्रकार कोतवाल ने बाहर सवारों की 
हिफाज्त से इन लोगों को सवा सरहिंद के पास चलान 
कर रिया। सवा सरहिंद फे पास जब ये लोग पहुंचे तो उसने 
इन लोगों को एक किले के चुज में टिकाया और क्या करना 
चाहिए यह घह रात भर सोचता रदा। ब्राह्मण देवता को तो 
उसने छोड़ दिया और उस जवाहिरात फी पेटी में से उस्दः 
उम्दः माल आप रख कर कुछ कोतवाल को दे दिया। यही पद्द 
खूबा सरदिद था जो गुरु गोविद्सिद्द द्वारा कई बार हराया 
जाकर बड़ा दुःजित इुझ था । अ्रव शुरु साहव के निस्खद्दाय 
परिवार को अपने कब्जे में भाया ज्ञान उसने अपने बैर साधने 
फा अच्छा मौका दाथ आया समझा ओर दौपान, मुखाहिय 
काजी दृत्यादि फो इकद्ा कर सलाह करने ल़गा। खबो ने 
कद्दा, बहुत अच्छा मौका दाथ लगा है। इस सप्तय गोविंद- 
सिंह के हृद्य पर ऐसी घोट पहुंचानी चाहिए कि फिर वद्द 
किसी लायक न रहे। पदले तो इन लोगों से दोन इसलाम 
कबूल करवाना चाहिए, यदि न मानें तो कत्ल करवाना 
चांधिए । यही शरद ,की आशा भी है। यद्दी सलाद 
तय करके उन दोनों बालकों को उसने अपने दर्षारः में 
घुलाया। ये दोनों बालक जब माता जो से पृथक दोने लगे 
तो पदले तो भावा जी ने, जो बड़ी वुद्धिमती थीं, आगे दोने 
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बाली घरना का कुछ कुछ अमसास पा, पौत्ों. को “गले से 
लगा मुख चूमा और सिर पर हाथ रख कर कहा “प्यारे 
लाल ! कुछ घवराता मत । झपने धम्म पर उढ़ रहना। 
' झ्रकाल पुरुष तुम्दाया रखवारा है” यह कह कर उन्होंने उन 
बालकों परे विदा क्रिया पर ऊब दोनों चालक चले गए 
तो उनका हृदय शआंसू नददीं रोक सका । वे बड़ी विकल धोकर 
ऋंद्न करने ल्र्गी | फिर यदि बच्चों पर कुछ आपत्ति आवेगी 
तो निश्चय प्रायदे दूंगी, ऐसी दृढ़ प्तिशा कर कुछ शांत हो छुप 
धाप चैठी रहीं । इधर दोनों बच्चे, जिनमें से बड़ा नो और 
छोयथा सात वर्ष का था, सूघा सरहिद्‌ के दुर्वार में लाए गए। 
ये दोनों छुकुमार बालक बिलकुल निर्सेय निस्संकोच सिंह- 
खुबनों की तरह इधर उधर देखते हुए दर्वार में सिर ऊँचा 
किए हुए जा खड़े हुए । इनफी छुछुमार और सुन्द्र मूर्ति देख 
कर सव का जी भर आया। 
जब ये दोनो बच्चे या द्वार में भा पड़े हुए, तो सब 
काजी ओर सभासदों फी राय से सुपा सरदिंद ने घड़े कुमार 
जोरावर सिंदद से पूछा “पयों जोराचर सिंद्द, तुम मुसलमान 
होना पसंद करते हो १” जोरावर ने कुछ जप्रांव न दिया, 
चद्द चुप चाप खड़ा रहा, फिर सवा ने पूछा, “क्यों तुमने दया 
झुना नहीं, मैने क्या कद्दा” ? जोरावर बोला “क्या कद्दते दो” । 
“ -रुबा-मैं कहता हूं कि .ठुस्हें सुललमान चनना पड़ेगा, 
हमारा बादशाही मजहब कवूल करना पड़ेगा । . 
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जोरावर--ऐसा क्यों कहते दो १ | 
सूवा- हमारी किताब का यही हुक्म है कि जहां तक हर 
ओर मज़हब के लोगों को अपने मज़हब में लाना | कद्दो, क्या 
कद्ते दो ? तुम्हें हमारा मज़दव मंजूर है? 
जोरावर- हमारी किताब कहती है कि अपना धस्मेंद 
छोड़ो, इसलिये हमें तो मुसलमान दोना मंजूर नहीं है। 
खसबा--वया सचमुच - तुम हसारा मज़दब कवूल नहीं: 
करोगे १ 
जोरावर--हरगिज नहीं करगे। 
सुदा--देखो, अगर मुसलमान दो जाओगे तो तुम्हारी. 
शहंशाद्द के द्वार में बड़ी इजत होगी झौर तुम्हे चद अपनी 
बगल में वैदाएगा, बड़ी बड़ी उर्दः पोशाक ओर जवाहिरात के 
गदने तुम्हारे बदन पर होगे, हाथी घोड़े और सैकड़ों गुलाम: 
मुस्दारी ताबेदारी में द्वाजिर रहेंगे, चादे जितनी खूबसूरत 
लड़कियों से शादी कर सकोगे। अब विचार कर देखो, 
कया इतने मौज का सामान पाकर भी तुम सुसलमान होना 
नहीं चाहते ? ह | ु 
जोराबर-- हमारे गुरु का यही उपदेश है कि “घस्मे 
छोड़ कर, यदि खर्ग भी मिलता दो तो वह नरक के समान 
सूममभना” इसलिये तुम्हारी इस मौज को मैं नरक फे समान 
समभता हैं । | 
खथा--अरे लड़के, तू क्या पागल हो गया है जो बदकी 
श्र हु हि 
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चहको बातें फरता है। मुखलमान नहीं दोगा तो कया जान 
गवावेगा ! 
, जोरावर--ज्ञान क्‍यों जायगी ? 

सुधा--हमारी किताब का यद्दी हुक्म है कि जो मज़दब 
'फवूल न करे उसे मार डालना चांहिए | 

जोरावर-क्या मुझसे थुद्ध करेगा ? ला, दे हाथ 
में तलवार दे, गुरुफा बच्चा युद्ध में जान जाने से नहों 
डरता। 

सूधा--अरे बच्चा, तू निया भोला हे, युद्ध नहीं करना 
'होगा, जल्लाद्‌ की तलवार तुम्दारा लिए काट कर फ # देगी | 
सोच ' और समझ, अगर अपने फो इस आफत से बचाना 
चाहता है तो मुसलमान होकर सारे एशो भ्राराम को भोग, 
नहीं तो बड़ी दुदंशा होगी | 

जोशंचर--भच्छा, तू मेरे हाथ में तलवार नहीं देगा 
ओर यो दी मेरा सिर कटया कर मरवा डालेगा ! हां, ठीक 
है, माता जी कहती थीं कि मेरे दादा गुरु तेगवद्दाहुर जी भी 
यों द्वी मारे गए थे ओर उन्होंने मुखलमान दोना मंजूर: नहों 
किया था। अरे पापी | ले छुन ले, में उसो गुरु का पोता हूँ 
मैं सी उसी तरह कत्ल द्ोऊँगा, पर मुसलमान नहीं होऊँगा। 

सूवा--मोले बच्चे, तेरे सिर पर क्या ख्त सवार है 
जरीसी जिद के सबय जान गेंचाता है। । 

' ज्ञोराचर--तुम तो सममभदार दो, तुम ही अपनो जिद 
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'ययों नहीं छोड़ते और मुझे चरजोरो क्यों मुसलमान बनाया 
चाहते दो ? 

सूवा--अरे नादान | क्‍या तुभको नहीं घतलाया गया है 
पके यह हमारी किताय का इुफ्म है। 

जोरावर--तो फिर .बार बार तूहदी मु से य्या पूछता है 
क्या मैंने तुक से नहीं कद्दा कि हमारी किताव का भी इुक्म' 
यही है शोर शुरु फो शिक्षा सो यहो है कि चाहे जो दो, चाहे 
कितने ही कएट से क्यों न मरना पड़े. “घम्मे नहीं छोड़ना” । 

सघा-पर्षो भाहक मरता है ? 

जोरावर--नाइक तो तेरे ऐसे अधर्म्मी मस्गे, में तो श्रपने 
धर्म फे लिये, सत्य श्रो अकाल पुरुष फे नाम पर मरता हूँ 
झोर यह नाहक नहीं, ऐसे दी मरने के लिये मु के गु रू का उपदेश 
भी है। मेरे कई पुरजा लोग इसके लिये प्राय दे चुके हैं. ओर 
शेरे पूज्य पिता जी भी सदस्तो यवरनों को मार कर भव भी 
इसीलिये अपने प्राणों को न्योछाचर करने के लिये तैयार हें, 
डसी कुल में जन्म लेकर, उखी पिता का पुत्र होकर यदि धम्मे 
पर प्राण न्योश्ावर करने से डर्झे तो सुझे घिकार है । 

सवा--तू बड़ा उठी है, अच्छा, तुके एक घंटे का 
मौका और दिया जाता है, देख खूब सोच ओर सममक के 
जचाव दे । 

यह कह कर सूबा सरहिंद ने फिर छोटे कुमार फतद्सिह 
'को, जो केवल सात चर्ष का था, निराले में ले जाऋर पूछा “क्यों 
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बच्चे, तुझे भी भाई की तरह मरना मंजूर है या सुसलमान 
होगा” | इस छोटे कुमार ने भी यही जवाब दिया। “में 
मुखलमान द्दोऊँगा क्यों! में तो मैया के संग जाऊँगा”। अब 
तो सूबा बड़ा चकित हुआ । निराले में सब सभासद ओर 
काजियों को ज्रेकर पुनः विचार करने लगा ओर बोला “न जाने 
गोविंद्सिद की शिक्षा में क्या जादू का अखर है जो नादान 
बच्चों को सी ऐसा जोशीला और मजहव का पक्का बना 
देती है? । एक दुसरा सभासद्‌ बोला “चाहे जो द्वो इनकी 
तालीम है तारीफ लायक” । तीसरे ने कहा “अजी, क्या कहते 
हो, इन ' बच्चों की करतूत देख कर तो मेरी अकल दंग है” । 
चौथे ने कद्दा “अजी, इन बच्चों ने तो वद्द कर दिखाया है जो 
बड़े बड़े जंवांमदों से भी दोना सुशकिल है”। एक ने फद्दा 
“ऐसे लड़को को तकल्नीफ पहुँचाना, इनलानियत से ख़िल्लाफ 
है” | कोई बोला “ये इनखान नहीं, कोई पीर हैं” ।यों दी 
तरद्द तरह की बातें लोग कद्दने लगे । 

“ इतने मे एक लंबी दाढ़ीघाले काजी साहब ने कद्दा कि 
“चाहे जो दो आखिर सांप के बच्चे से वफा नहीं है, अगर 
ये पाक दीन इसलाम कबूल न ' कर तो ज़रूर कत्ल करवाना 
मुनासिब है' ओर यही शरद का हुक्म है ।” बहुत कुछ सोच 
विचार कर सवा बोला कि “अच्छा, इन्हें एक बारही कत्ल ने 
करवा कर आज़री दम तक इन्हें दीन इसलामे कबूल करने 
को मोका देना चादिए। कोई तरकीब ऐसी सोचनी चाहिए 
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जिससे भोत को नजदोक दिखा दिखा कर इनसे सुसल- 
मान होने के लिये कहा जाय तो मुमकिन है लड़के मान 
जांय ओर अगर न मानंगे तो आखिर शरद. के हुक्म की 
तामील तो की ही जायगी ।” यद्दी सोच कर सर्बों ने यद्दी 
सलाह उठद्दराई कि दोनों भाशयों को श्रगल बगल खह्ा 
कर इनके पैर से शुरू करके चारों तरफ इंट की चुनवाई शुरू 
करवाई जाय और बीच बीच में इनसे मुसलमान द्ोने 
के लिये पूछा जाय तथा चुनाई बराबर जारी रहे, अंत को 
जब गले तक दीवार पहुँचने पर भी न माने तो सिर 
तक दोधार खड़ी करके इन्दे जीते दी जी दफन कर दिया 
जाय | धन्य ! नर पिशाच ! | तेरी थुक्ति को, और घिककार 
है तेरो नीचता को !! ! अस्तु, जब यद्दी खलाद पक्की हुईं तो 
इन निस्‍्लद्ाय सात और नी घर्ष के वब्यों को घुला कर खड़ा 
किया गया और फर उनको इस दंड का खरूप समक्ता कर 
पूछा गया कि “कद्दो, खूब सोच विचार लिया, दीन इसलाम 
कवूल करोगे १” उत्तर में बड़े कुमार ने यद्दी कद्दा, “बहुत पहले 
से सोच छुका हूँ, उत्यु खीकार दै, घम्मे छोड़वा मंजूर नहीं .” 
अब तो सूबा ने इशारा किया और इन बच्चों के पैर से इंटो की 
चुनाई शुरू दो गई | शद्दरपनाह की एक दोचार गिरा कर चढों 
पर ये दोनों वालक खड़े करिए गए और चछुनाई दोने लगी। 
जव घुटने तक दीवार पहुँची और जोराबर से पूछा गया 'कदो, 
खुललमान द्वोना मंजूर है तो अब भी तू वच सकता दै” तो उत्तर 
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में उसने यही कद्दा “क्यों बार वार वाहियात बकते हो, मुझे अपने 
इष्ट देव का ध्यान करने दो ।” अब तो घुनाई कमर तक पहुँच: 
गई । सारे सभासद्‌ विस्मित ओर चकित चित्रवत्‌ खड़े यद्द 
इृद्यविदारक दृश्य देख रहे थे | सवा ने पूछा “क्यो लड़के,अब 
भी तेरा इरादा बदला हो तो.तेरी जान बच खकती है” 
जोरावर ने कटद्दा “अरे नराधम, चुप रह, बकबाद न कर।” ' 
अब तो उसने इशारा किया और फिर चुनाई कमर के ऊपर 
से झारंस हुई | छोटा कुमार फतहलिंह निर्वात निष्फ॑ंप दीप 
की तरह, आनंद चित्त खड़ा हुआ अपने बड़े शभ्रांता के दृढ़ 
उत्साहपूर्णो चेहरे की ओर देख रहा था। जोरशंवर ने छोटे भाई 
की ओर देख कर कहा, “क्यों भाई क्या दाल है, कुछ चित्ता 
तो नहीं है।” छोटे कुमार ने उत्तर दिया “नहीं भैया, कुछ 
भी चिंता नहीं है, उसी सत्य श्री अकाल पुरुष के चरणों में 
शीघ्न दी पहुँचूंगा इसी की बड़ी खुशो है, क्योंकि पिता जी ने 
कद्दा है कि वह दिन बड़े भाग्य के होंगे जिस दिन हम 
सच लोग उस अकाल पुरुष के चरणों को प्राप्त होंगे।” किर 
बड़े ने पूछा, “कद्दो भाई, पिताजी के कौन से वचन तुम्हें इस ' 
समय शांति दे रहे हैं। ५ फतदर्सिद बोला” भाई साहबः' 


सुनिए-- 


वि चरण फमल का आखरा, चित्त चरण कप्त॒त्न॒ संग जोड़िए। : 
मन लोचे बुराइयाँ शुरु, शब्दी यद मन दोड़िए ६: 
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घांद जिन्दादी पकड़िए. सिर दीजिए वांह न छोड़िए। - 
गुरू तेगवहाहुर बोलिया, घर पइये घम्मे न छोड़िए। 
चिवा ताकी कीजिए, जो अनहोनी होय। 
यह मारग संसार में, नानक थिर नहिं कोय ॥ 

यह झखुन फर घड़े कुमार ने कहा “धन्य दो ! धन्य हो !” 
घुनाई पू्वचत्‌ जारी थी, दीवार छाती तक जा पहुँची .। 
फिर सथा ने पूछा “कद्दो लड़को, अब भी दीवार गिरा कर 
छम निकाले क्षा सकते हो यदि मुसलमान दोना मंजूर हो”। 
कुमार ने उत्तर दिया “चुप कर पापी कहीं का, बार वार 
घाद गुरु के ध्यान में विन्न न डाल” । अब तो दीवार गले तक 
पहुँच गईं। फिर भी एक वार जोर से चिल्ला कर सूबा 
बोला “अरे लड़को, अय भी मान जाभो, अभी सी चक्त है। 
उत्तर में केवल कुमार यद्दी योला “घिक्कार है घिकार है 
छुभको”? ओर फिर दोनों भाई ओरेम्‌ , ओरेम का उच्चारण 
करने लगे । दीवार की चुनाई जारी रही | लो ठोड़ी तक, नाक 
तक, वालकों ने शाँख पहले द्वी से बंद कर ली थीं, सिर के 
ऊपर तक दीघार चुन दी गई। पदले अंधकार, कुछ सूर्छा 
फिर एक दम अंधकार ! वस समाप्त | धन्‍य ! धन्य | ऐसी 
चीर आत्माझों को! सी सो यार धन्य उस आदशे शिक्षा 
को !! घिककार ऐसे नराधम् झोर हृदयशल्य नरपिशायों को 
जिन्दोंने निससद्याय वच्चा को यो मारा । जब इन 
दोनों बालकों के या मारे जाने का चवृत्तांत माता जी ने छुनए 


[ शईशध्म ] 
को ठुरत ही मणिद्दीन फणी की तरद्द वे मूर्छित दोकर भूमि 
पर गिर पड़ीं और पागली की तरद्द उसी घुर्ज पर से जदाँ 
' ये ठहराई गई थीं, उन्दोंने कूद कर भाय दे दिए | गुरु गोविंद- 
ईलिद्द जी के निस्लहाय परिवार का यो अंत हुआ। 


दसवाँ अध्याय 
शुरु गोविंदसिह के दिन फिरे 


जय शिष्यों द्वारा गुरू साहब को अपने निस्सद्याय चौर 
घु्नों के यो धम्मंवलि दोने का संवाद पहुँचा तो पद्ले तो 
से बड़े शोकातुर हुए झोर फिर इन कुमारों की दृढ्ता, निर्भी- 
कता और घर्मपरायणता पर यार वार घन्य घन्य कहने 
सगे। गुरु सादव के संगी साथी सभी लोग यह हृद्यविदार ऊ 
संवाद छुन कर आँख वदाने लगे । भला, निस्सदाय व्चों 
को ऐसी निद्यता से मरदा डालना कौन सो शरह का हृक्म 
है । घिकार है ऐसे श्रत्याचारियों को ! यद्द कह कर शुरुजी 
ने एक कुशा उज्ाड़ ली। शिष्यों ने पूछा, गुरु महाराज | यह 
कुशा आपने क्‍या उज़ाड़ी ? गुरुजी ने उत्तर दिया, भाइयो, 
यह कुशा उखड़ी सत समझो, यह घुसलमानी राज्य की 
जड़ उखाड़ी गई दे। जिस राजा फे राज्य में निश्सदाय 
बक्य पर ऐसा अमालुषिक अत्याचार हो, वह राज्य गया 
ही सममना चादहिए। मुगलों के अरत्याचोर और घर्मांघता 
का प्याला अब लवरेज दो चुका, झव फल मिलने की 
यारी है। ऐसा भास दोता है कि भव थोड़े द्दी दिनों में 
यद्द राज्य नए भ्रष्ट दो जायगा। रूवा सराद्दिद्‌ को जिसने 
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यह अध्याचार किया है, बड़ी दुर्देशा से सत्यु होगी और 
येह्दी सिक्‍्त्र लोग उसके कोट नगर को उजाड़ वोरान 
भस्मीभूत करके छोड़ेंगे। अब देरी नहीं है । मुसलमानी राज्य 
के नाश का समय बहुत निकट आ गया। शुरू साहब का 
यह प्रबल शाप झुनकर रायकल्ला का हाकिम, जो मुसलमान 
था और गुरु साहब का हृदय से भक्त था, दाथ. जोड़ कर 
बोला, “महाराज, आपने, यंदह शाप तो सुसलमान मात्र के 
लिये दे दिया, मेंने तो आपका कुछ अपकार नहीं किया, 
घत्युत जी जान से मैंने आपकी सेवा की दे”? । उसके घचन 
सुन गुरू साहब बोले यद् शाप तुम्दारे ऐसे भद्र पुरुषों के 
लिये नहीं है। श्रत्याचायी नंरधमों के लिये है, जो जैसा 
करता है वैसा पाता दै। इससे तुम्दाय संतोष न दो तो लो 
में तुम्हे अपनी एक तलवार देता हैँ । जब तक तुम्दारे कुल में 
इस खड़ की पूजा द्ोती रददेगी, तुम्दारा वैभव अखंड ' 
रदहेगा। राय कल्ला ने सादर गुरु खाहब का खह्न लेकर प्रति- 
छित किया शोर ऐसा कहते हैं कि जब तक इस के कुल में 
इस खद्न की पूजा जारो रही'तब तक इसके घरानेवालों का 
वैभव भी स्थिर रद्द । सवा सरदिंद के वारे में गुरु खाहब 
का शाप अक्षरशः सत्य हुआ, जिसका चृत्तांत पाठकों को 
आगे विद्त होगा ।' इस स्थान पर ऊुंछ॒ दिन निवास फर, 
शुरू साहब दीना नामक आम को गए । यहां इनके एक प्रिय ' 
शिष्य लब्मीधर चोधरी, ने इनकी बड़ी खातिर को और 
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खामगढ़ नाम के एक किले में, इनको ठद्दराया। गुरु साहकः 
के यहां पहुंचने का संवाद मालवा देश भर में फैल गया शोर 
दूर दूर से इनके शिष्य भेंट-पूजा लेकर आने लगे। भाई रूपए 
के घराने के धम्मेचंद्‌ ओर प्रेमचंद बड़ी श्रद्धा से गुरुसाहब के 
दर्शवों को आए ओर कई घोड़े तथा बहुत सा घन रत उन्द्दोनेः 
इनकी सेंट किया। साथ दी किसी समय में गुरु दरगोविद्ज्ी: 
सादव झमानत के तौर पर इनके पास जो बहुत से अख्ः 
शह्न छोड़ गए थे, वे भी इन्होने गुरु जी के खपुदं कर दिए ।॥? 
नित्य सैकड़ों सिव्त लोग-सुन खुन कर नाना भकार की भेंट 
पूजा लेकर इनके दर्शनों को आने लगे, जिससे थोड़े ही दिनों 
में पुनः इनका राजसी ठाठ ज्यों का त्यों द्वो गया, पर पुत्रों के. 
के मारे जाने का शोक इन्हें नित्य खटकता था। फारखी-, 
में इन्द्दोंने एक कविता रची, जिसमें बड़ी ओजसखिनो भाषा में 
सूबा सरहिंद के भ्रत्याचार ओर निस्सद्दाय बालकों के मारे: 
जाने का जिक्र था तथा बादशाह से न्याय की प्राथना की थी । 
यह प्रार्थनापन्न प्रस्तुत करके भाई द्याखिह इत्यादि पांच- 
सखिदखों के हाथ इन्होंने उसे दिल्ली भेज दिया।, यद्द पत्र पंथ' 
खालसा में जफरनामा (विजयपन्न) कद्दलाता है ।- ये लोग' 
यद्द पत्र लेकर वाद्शाही दर्बार में द्वाजिर हुए और यथास मय" 
बादशाह को यह पत्र दिया गया पर ऋरुदधि ओरंगजेब ने 
इस पच्च पर कुछ ध्यान नहीं दियां और गुरु खाहब-के दुत 
निराश दोकर लोट आए । 8७. कक 
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शाहंशाह औरंगजेब के पास यह पत्र भेजकर गुरं साहब 
मालवा देश के मिन्न सित्र नगर और झ्रामों में उपदेश - करते 
हुए, कोट कपूरा में आा विराजे। चद्दां का अधिकारी बादशाह 
की ओर से चौराखी गांव का तहसीलदार था। उसने गुरु 
साहब को बड़ी खातिरी से अपने पास टिकाया ओर उनकी' 
कुछ भेंट पूजा भी फी। शुरू खाहव कुछ दिन तक वहां टिके 
रहे और एक दिन उस तहसीलदार से बोले, “कुद्ध दिनों फे लिये 
तुम अपना किला इमे दे दो तो अच्छा दो (” शुरू खाददव के 
चचनों को छुन वद्द कायर भयभीत दो बोला, “महाराज, मैं 
बादशाह का सेवक हूं, तिस पर मैंने आपको अपने यहां 
टिकाया है, यही नियमविरुद्ध कारंवाई हुई है, फिर यदि 
“किला आपको दे दूं तो चादशाद्द घुझे जीता नहीं छोड़ेगा और 
फिर जब आप आनंदगढ़ प:्सेसा ढ़ किला बादशाह से विरोध 
करके रख नहीं सके तो क्या इस किले फो रख सकिएगा” । 
उसके यद्द व्यंग घचन झुन, गुरु साहब बहुत नाराज हुए और 
बोले कि जिन प्राणों के भय से तुमने मेरी बात स्रीकार नहीं 
की, वे सदा रहनेवाले नहीं है, कोन कद्द सकता है कि 
घहुत थोड़े दी दिनों में तुम्हे सब छोड़ कर परलोक फो 
यात्रा न करनी पड़े। मरना और सब छूटना तो एक रोज 
झवश्य है दी, पर इस समय -यदि तुम मेरी बात मान 
लेते तो भारत का बहुत उपकार होता और तुम्हारी भी 
कोौ्ति द्ोती, सो तुमने नहीं भानी, इसका फल झआपदी 


[ ७३ ] 


पाओझोगे” । थोड़े दी दिनों में युरुजी की चाणी झुफल हुई 
ओर यदद कोट कपूरा का द्ाकिम एक पठान द्वारा बड़ी डुदंशा 
से मारा गया तथा जायदाद और किला इत्यादि सब इसके 
घरानेवालों के दाथ से जाता रहा । शुरु साहव ने ततकाल 
हो उस स्थान को छोड़ दिया और वे ढलवा नामक आम में 
श्रान विराजे-। इनके आगमन का समाचार सुनकर कोल 
नामक एक सोढी सन्नी, जो गुरू साहब के पुरणा पृथिषीचंद 
के वंश में था, इनके दर्शनों को आया और उनसे दो घोड़े 
और कई जोड़े श्वेत नवीन चल्ल गुरु खाहव की भेंट किए 
ओऔर कर जोड़ धार्थना थी कि “अब आपको यह सुखल- 
मानी नोले चस्र पह्दिरे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, 
इन वर््नों को त्याग कर श्वेत घत्कों को धारण कीजिए । ”. 
शुरू साहव ने उस दुद्ध पुरुष के वचन मान नीले चच् 
उत्तार कर उन श्वेत ब्तों फो धारण कर लिया ओर 
नीले चस्र को फाड़ फाड़ कर यद्द कहते हुए थे अग्नि में 
फेंकने लगे “नीले वस्त ले कपड़े फाड़े, तुरुक पठानी अमल 
गया” । उधर जो सिक्ख लोग ग़रुरु जी की आशा न मान कर 
प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर करके आनंदगढ़ छोड़ कर चलने 
गए थे, वे अपने अपने धर पहुँचे तो लोगो ने उन्हे चहुत 
घिक्कारना आरंभ किया | कोई कहने लगा “जिस गुरु ने तुम 
को पशु से महुप्य बनाया, दल जोतमे से तलवार पकड़ना 
“सिखाया, पतित से तुम्हें घीर बनाया, ऐसे संकट के समय 
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“उसका साथ छोड़ कर तुम लोगों ने बड़ी निमकहरामी की 
है, घिक्कार है तुमको !” किसी ने कहा, “जब जीवन, धन 
आत्मा सपुदं कर मन वच कस्मे से गुरु के हो चुके तो.फिर 
उनका संग छोड़ देना नराधमों का काम है” | कई लोग यह 
- भी फदने लगे “देखो, गुरु गोविद्सिद ने सब खुख्नों को लात 
मार कर युद्ध में अपने पुत्र कटवाए, नाना प्रकार क्लेश सहे, 
“हमीं लोगों के उद्धार के लिये शाहंशाह ओरंगजेब ऐसे प्रबल 
शत्रु से बैर ठाना उसका संग छोड़ कर तुम लागो ने घड़ी 
कतप्नता की दै।” किसी ने यह भी कहा, “जिस मह्दात्मा ने 
धम्मे के, देश के लिये सर्व की बाजी लगा दी दो, सिवा 
“धम्मेरच्षा के, देश, उन्नति के जिसे फभी दूसरी बातों का 
ध्यान भी न हो, जो बनाना प्रकार फो विश्न आपत्ति सह कर 
भी अपने मद्दान्‌ उद्देश्य पर दृढ़ चद्दान की तरद् डटा हो, 
ऐसे भद्दापुरुष का संग न कर,--और ऐसे चेड़े खमय में --तुम' 
लोगों ने मद्दा अन्याय फा फाय्ये किया । जाओ, हम लोग 
- तुम्दारे ऐसे नराधमों का मुँद देखा नहीं. चाहते ।” अस्त ये 
लोग जहाँ जाते या जिख इषप्ट. मित्र या रिश्तेदार से मिलते 
चही इन-लोगों को फटकार सुनाता था । चारो ओर इन पर 
फटकार की बोहार होने लगी । अब तो-इन लोगों को बड़ी 
आपमग्लानि हुई ओर सबो ने मिलकर विचार किया कि “हंम 
लोगो से उतावले में बड़ा अन्याय दो गया | ईश्वर खद श ग़ुंरू 
' देव के साथ हम लोगों ने बड़ा दी. अठुचित व्यवद्वर किया 
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ज्जो युद्ध के समय उनका संग. छोड़ कर चले आए । अब जिस 
तरद्द से दो इस कलंक के दाग को मिथाना चाहिए और 
जदाँ हो! चल कर शुरु सादव से अपने अपराधों को क्षमा 
'माँगनी चादिएण । वे दयालु है अवश्य क्षमा करेंगे।” 
यही धघलाद कर के ये लोग शुरू साहय के पांस रवाना 
हुए | यद्यपि ये लोग शुरु खादव के पास पहुँच गए थे पर 
बहुत भीड़-भाड़ के फारण अम्मी तक इन लोगों को ऐसा 
श्वपर नहीं मिला था कि ये गुरु सादब से अपने 
अपराधों की क्षमा प्रार्थना करते, केघल गुरु जी ने देख 
भर लिया था कि ये लोग आए हैं। किस उद्देश्य से आए हैं 
अभी इसकी कुछ चर्चा नहीं हुई थी । इधर सरहिंद्‌ के सूबा 
को यद समाचार मिला कि देश मालवा में शुरू गोविद- 
सिंह जाकर पुनः वल.एफजित फर रहे हैं, सो पिछले सबक 
-को याद कर धद्द विशेष सावधान हुआ ओऔर यथेण्ट वल 
पकड़ लेने पर फिर द्वाना कठिन होगा, यद्दी सोच कर घह 
सदस्न सेना के साथ फोरन गुरु साहब के सिर पर आ 
पहुँचा । संग में खेरख्यादी दिखाने के लिये कोट कपूरा का 
हाकिम भी दो लिया। इस चढ़ाई का हाल गुरु साहब को 
पहिले दी से मिल गया ओर घे युद्ध की तय्यारी करने लगे । 
इन क्षमाप्रार्थी सिक्‍खों ने भी देखा कि “चलो, अच्छा- मोका 
हाथ आया है, इस अवसर पर विना कहे, शुरु जी के लिये प्राण 
देकर कलंक का दाग धो डालेंगे” । अस्तु जब गुरु साहब 
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ने जायों से, जो बहुत से इनकी सद्दायता को इकट्ठे दो गए थे; ' 
युद्ध के लिये स्थान पूछा वो उन लोगों ने कद्दा, कि यहाँ से 
थोड़ी दूर पर बगहाँ के समीप जो खद्राना नाम का एक 
तालाब है उसके सिवाय और कोई युद्ध फे लिये ,उत्तम 
स्थान नहीं है और उसके पास दी एक ऊँचा टौला भी है। 
अस्तु सदा के मुस्तैद गुरु खाहय फोरन ही उस स्थान को 
रवाना हो गए। यहाँ इस ,तालाब और टौले के सिवाय 
कफोसों तक चारों ओर मैदान ही.मैदान था, . कहीं पेड कुशाँ 
या सोता कुछ नहीं था। इसी स्थान प्र शुरू साद्दबः उस 
तालाव और टीले पर दखल जमा मोरचा बाँध जा बेठे। 
संग में वे ज्ञमाप्रार्थी खिदल् लोग भी थे। इन्होंने बिना 
गुरु शादव के कह्दे ही सब से आगे अपना भोरचा बाँधा 
ओर जब रूबा सरदिंद की सेना नजर आई तो एक बार द्वी 
बड़े ज्ञीर शोर से उनपर दमला कर दिया। अब तो दो 
तरफा जम कर तलवार चलने लगी । गुरु साहब भी -टौले 
पर खड़े होकर अव्यर्थ संधान से तीरों की वर्षा करने 
जल्गे। तीर तलवार, गोला गोली की.मार के. बीच सिक्स 
लोग थआ्रागे बढ़ने लगे। .. ...- 

इस.युद्ध में वे द्वी क्षमाप्रार्थी सिक्म लोग सब से आगे थे 
ओर, इन्होंने बड़ी घीरता के दाथ दिखाए, एक एक जवान द्स 
दख पाँच पाँच यवनों को यमलोक भेज कर डुकड़े डुकड़े दोकरः 
गिर पड़ा पर फिसी ने पीछे ..पैर रखने, को नाम न लिया । 
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इनकी. देखा, देखी गुरु साहब की बाकी सेना भी बड़े उत्साह 
से लड़ी । यद्यपि खूबा सरहिंद ने किचकिया कर कई बार 
बड़ी तेजी से हमला किया पर रढ़ चद्धान के सदश डटे: हुए 
केवल इन चालीस घौीरों ने ऐसी तलवार चलाई कि -चह एफ 
इंच भी आगे न बढ़ पाया। गुरु सादब मौके भौके से शपने 
झव्यर्थ शर-संधान से शज्ञुओं के सैकड़ों सिपाहियोँ को मार 
रहे थे। केघल इन्हीं के तीरों ने सैकड़ो को मारा ओर घायल 
कर दिया था, पर इस रोज इन चालीस घपीरों' के ऐसा युद्ध 
किसी ने नद्दीं किया। गुरु खाहय भी मनीमन धन्य धन्य कर 
रहे थे। अंत को जब युद्ध होते दोते संध्या का समय हो गया 
तो छा सरहिद ने हाकिम कोट कपूरा से पूछा “मेरी 
सेना बहुत प्याप्ती हो गई है, यद्दाँ झ्रास पाल क॒द्दी पानी है या' 
नहीं ।” द्किम कोट कपूरा ने उत्तर दिया “यहां दस द्रू 
कोस घक कहीं पानी का नामोनिशान - नहीं है, केवल एक 
तालाव है, जिस पर सिक्‍्ख लोगों ने मोरचा बांधा है ओरोर 
शायद्‌ घद्द मोरचा छूट जाय इसलिये उस ठालाब के पानी को 
भी खराब कर दिया है, इसलिये .चद्द भी पीने योग्य नहीं है ।” 
आय तो रूबा बड़ा चिंतित हुआ ओर प्यासी. सेना बार बार 
: यानी मांगने लगी। यद्यपि सिवख लोग भी प्यांसे दो रहे थे; 
पर आज उन्दौने जैसी घीरता, दढ़ुता ओर धीरता दिखाई 
चैसी कंभी नहीं दिखाई थी। ये चालीसों चीर कट कर भूमि पर 
गिर पड़े-पर कोई पीछे न मुड़ा । खूबा सरद्िद ने जब देखा 
श्र ! 
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कि बिना पानी युद्ध करना असंभव है तो उसने अपनी सेना को 
लौटने की आशा दी। मुगल सेना फे पीछे घुड़ते दी सिक्‍खों ने पीछा 
किया और भागते हुए सैक ड़ो मुगल सिपाही भी इनके द्वाथ से मारे 
शय | तीन कोस तक पीछा करके सिकक्‍्ल लोग घापस आए 
और शत्रुओं का बहुत सा सामान भी लूट में इनके द्ाथ आया। 
इस युद्ध में गुरु साहब के भी बद्युत से सिपांदी मारे गए थे 
पर युद्ध की भोषणता और शत्रुओं की खंख्या देखते हुए 
पाँच हजार के मुकाबले में दो ठीन खो सिपादियों की हानि 
कोई बड़ी दानिं न थी। यद्द सब उन्हीं चालीस वीरों की 
चदौलत था जिन्होंने सारे युद्ध की आँच अपने ऊपर भेल ली 
थी ओर जो गुरु खादब की खेघा में एक सच्चे प्रशु-भक्त की 
तरद्द चीरल्लोक को प्राप्त हुए । जब गुरु साहय संध्या समय 
चुरू समाप्त दोने पर, मैदान देखने निकले तो उन्होंने सबके आगे 
भोरचे पर इन्हीं चालीस जवानों की लाशों को पाया। ये लोग 
शत्रुओं की शवराशि पर पड़े हुए थे । मरे हुए जवानों का 
हाथ भी किसी शत्रु दी की गरदून पर था। इन ,लोगों को 
पद्दिचान कर गुरु साहब के नेत्रों में. जल .सर आया और वे 
चोले “ओह ! चीरो, तुमने यो अपना खून थद्दाकर पूर्वे अपराध 
को घोआ है। धंन्य दो ! घन्य हो.]] तुम्हे अनंत खर्गः मोक्त-पाप्त 
दोगा, तुस्‍्दीं वास्तव में मुक्त जोंच दो।” यह कह थे पृथिवी पर बैठ 
गए ओर. झपने रुमालो से उनके घुज्व की घूर भाड़ने लगे। इन 
जवानों में से मादाखिह नामक एक वीर अब तक जीता था। घह 
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जड़े ओत्द से गुरु सादव की तरफ देश्ष रद्दया था । यद्यपि यद 
चीर सख्त घायल दो गया था, सिर और कलेजे से रक्त की 
धारा प्रवाद्दित थी, पर साँस चल रही थी । उस पर .दृष्टि 
पड़ते द्वी गुरु सादव दौड़ कर उसके पास आए और उन्होंने 
अपनी गोद में उसका सिर रख लिया। गुरु साहब बोले, 
५कदो भाई, तुम्हारी कुछ इच्छा है।” . उसने आँसू 
यहाते हुए कर जोड़ निवेदन किया, “महाराज, कृपा कर 
आप उस्र पत्र को जिस पर हम लोगों ने आनंदगढ़ का किला 
छोड़ते समय द्सखत किए थे, फाड़ डालिए |” गुरु साहब 
ने तत्काल ही उस पन्न को जेव से निकाल कर “फाड़ 
कर फेंक दिया | इससे पद्द सिपाद्दी बड़ा प्रसन्न हुआ 
श्र गुरु जी की गोद में “थ्रो चाह गुरु” उच्चारण करता हुआ 
चीर लोक फो प्राप्त इुश । गुरु सादव ने इन चालोस वीरों की 
डी प्रशंसा की ओर इन्हे “मुके” और “मुक्त वीरो” की पद्वी 
प्रदान की । अब तक भी जालसा पंथ में ये घीर लोग “चालोस 
मुक्‍्ते” इसी नाम से पुकारे जाते हैं झोर चद्द तालाब जहाँ 
लडाई दुई थी छुक्तलर के नाम से विख्यात हुआ ।| यद्द युद्ध 
माघ बदी १ संबत १७६२ में दुआ था। श्रव प्रति वर्ष 
'चलीस मुक्तों? के स्मरयार्थ यहां माघ संक्रांति फो एक मेला . 
लगता है जो 'घुझसर का मेलए इस नाम से विख्यात है। 
गुरु सादव ने इन चालीस धीरों की चंदन को चिता चुनवा 
कर अपने द्वाथ से दाद क्रिया की ओर बाकी झुत घीरों की भी 
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यथाशाखत्र दाहक्रिया करके और जीवित वीरों को पारितोषिक, 
मधुर वचन, आदर सत्कार से संतुष्ट कर के वे आगे बढ़े । 
मार्ग में कई स्थान पर ठद्दरते ओर शिष्यों को अपने उपदेश 
से कृतार्थ करते हुए वे भर्टिडा पहुँचे । इनका शुभागमन खुन 
कर डढला नाम का एक भक्त इनके दशेनां को आया और 
अपने घर ले जाकंर उसने इनकी वहुत कुछ सेवा पूजा की | 
गुरू जी का आना झछुन कर दुर, दूर के आमो से सब शिष्य 
लोग आ आ कर गुरू साहब का दर्शन करने, सहुपदेश सुनने 
ओर भंट पूजा चढ़ाने लगे। 

यहीं पर कुछ दिन बाद्‌ गुरुजी की ग्ृद्दिणी भी झा पहुँची 
और शाहंशाद ओरंगजेब का एक पन्न भी आया कि “मैं 
बहुत दिनों से आपके दर्शनों की अभिलाषा रखता हूँ पर 
राज्य के बखेड़े और शरीर बीमार रहने के कारण आप 
के पाल आ नद्टीं खकता। आपका पत्र भी मुझे प्राप्त इुआ 
था, पर इसी बखेड़े में श्रथ तक उस पर कुछ: कारवाई नहों 
दो सकी | मुझे आपसे मिलने 'की बड़ी इच्छा है। आप ने 
जिस धम्में का बीज बोया है, वद वास्तव में हिन्दू और 
मुसलमानों में प्रीति का, बढ़ानेचाला है इसलिए झाप यदि 
कृपा कर दिल्‍ली पधारे. तो अत्युत्तम द्ो।” अपने प्रवल शज्ञु 
ओरंगजेब का यद्द नश्नतायुक्त पत्र पा गुरु जी समझ गए - 
कि अवश्य दाल में कुछ काला है, इसलिये न तो थे दिल्ली 
गए और न उन्होंने बादशाद के पत्र का कुछ उत्तर दी यिदा। 


[ ए्म्रे ] मर 


ओरंगजेब के छल का समाचार वे कई वार छुन चुके थे इस 
लिये “मणिना भूषितः सर्प: वाली कद्दावत याद करके वे 
चिशेप सावधान हुए ओर उन्होंने दिल्ली जाने का नाम नहीं 
लिया । यद्यपि ओरंगजेव ने यद्द भी लिख दिया था कि मैंने 
झपने सथ सूयों के नाम हुक्‍्मनामा भेज दिया है कि आगे 
से आप पर कोई चढ़ाई न करे और तद्ुसार शुरु खाहब 
पर वहुत दिनों तक कोई चढ़ाई हुई भी नहीं, पर तो भी गुरु 
साहद ने छुली यवनराज के घचनों का विश्वास नहीं किया 
ओर उनका ऐसा करना उचित भी था, क्योंकि वीरचर शिवा 
जी को झरंगजेय ने यो दी धोखे से फँसाया था, सो ऐसे 
धोखेबाज के चंगुल में न जाकर गुरू साहथव ने वहुत बुद्धि- 
मानी की, इसमें तनिक भी संदेह नहीं | गुरु खाहव यहाँ जिस * 
जगद ठहरे थे चहां एक गुरुद्वारा बना दे जो दमद्मा साहच 
के नाम से विख्यात ै और यहीं पर गुरू जी ने अपनी स्मरण- 
शक्ति से श्रंथ साहब का भी निर्माण किया था जिसका जिक्र 
पद्दन्े एक अध्याय मेंझा चुका है। यहाँ पर ग्रंथ साहव 
का कार्य्य संपूर्ण दो जाने पर गुरु खाहव दक्षिण देश फो सैर 
को रवाना ऐहुए ओर साथ में पाँच सौ शिष्यों को लिये बड़े 
ठाध वाट से दक्षिण का दौरा,करते और मार्ग में भक्तों फो 
अपनो अम्गतमयी वाणी से सदुपदेश देते हुए, राजपुताने 
की और चले आए। यद्दधां पर नरायन नामक एक कसवे में 
महंत चेतराम नाम का एक दादूपंथो साधु रहता था, चद्द 


[ श्र ] 


इनसे वार्चालाप करके वहुत प्रसन्न हुआ और बड़ी खातिर से 
कुछ दिनों तक उसने इनको अपने पास रक्‍्खा। यहां कुछ 
दिवस निवाख कर और महंत जी से घात्तोल्राप का 
आनंद्‌ उठाते हुए शुरू. साहव कार्तिक पुर्णिमा का मेला 
देखने और उपदेश देने के लिये अजमेर के पाल: पुष्करराज 
में आ विराजे । यहां मेले में गुदजी ने अपने उद्देश्य का 
प्रचार किया और शिष्य तथा भक्तों ने अनेक प्रकार की भेंट 
पूजा चढ़ाई | गुरु जी ने इस द्वव्य को स्वयं अ्द्ृण न करके 
झपने नाम से पुष्करराज में एक खुंद्र पक्का घाट बनवा दिया 
जो गोपिंद्घाट के नाम से श्रव तक वहां विद्यमान है। अभी 
शुरु जी यहीं घिराज रहे थे कि उन्हें कुटिल भोरंगजेव की 
झत्यु का समाचार मिला | हिंदू धर्म के प्रचल शत्रु का मरना 
सुन कर सिक्खों ने वड़ी खुशी मनाई और ये परस्पर फहने लगे 
कि गुरू साहब के शाप से ही ओरंगजेव मरा है। जो 
दो औरंगजेब तो मर चुका था और शाद्दी तख्॒ के लिये उसके 
लड़को में भगड़ा शुरू दो गया। यादशांदद की मृत्यु दक्तिण देश 
में हुई थी। डल समय आजमशाह उसका पुत्र उसके प/स 
था। पिता के मरते ही उसने अपने भाई कामबतस' को जो. 
बिहार का गवर्नर था, अपने पास धोखे से घुलवा भेशा ओर 
एक दिन विश्वासघातक ने छोटे भाई को मरवा डाला तथा 
आप बादशाद्द का ताज अपने लिर पर रफ़, घद वादशाद वन' 
बैठा । इधर दिल्‍ली में औरंगजेब का बड़ा पुत्र वद्दाहुरशाह, 
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मोजूद था और उसने पिता की सृत्यु का. समाचार खुन कर 
* अपने नाम से शाही खुतवा पढ़चा कर सिंहासन पर आसन 
जमाया। एक स्यान में दो तलवार क्योकर रद्द सकती थों, 
झआजमशाद्द ने अपने दल बल के साथ अपने बड़े भाई 
बहादुरशाद से तख़ छीनने के लिये द्ल्‍ली. की ओर कूछ 
किया । पिता की प्रवत्न सेना जो दक्तिण विजयार्थ गई थी वदद 
सब उसके संग थी ।इधर दिल्‍ली में बद्दादुरशाह के पास 
बहुत थोड़ी सेना थी। इस मौके पर बहाहुरशाद् ने अपने 
सहायकों को इकट्ठा करना शुरू किया । उसे शुरू गोविद्लिद 
ओर सिक्‍ख घीरों के नवीन उत्साद और प्रबल शक्ति के समा- 
चार विद्त थे, इस लिये मौके पर उसने शुरू साहब से भी 
सद्यायता चांही और अपने दो विभ्वस्त कम्मचारियाँ को भेज 
गुरु खाहव से सद्दायता पाने की प्रार्थना की । गुरु साहब फो 
जब यह पत्र पहुँचा तो पद्दिले तो उन्द्रोने यही सोचा कि 
“चलो यदद दुष आपस में कट कर ज्ितने मर उतना दी अच्छा 
है” पर फिर यह विचार कर कि यदि मेरी सद्दायता से बद्दा- 
डुप्शाद विजय लपस कर सका तो. बड़ी बात होगी और अपना 
भी बड़ा कम निकलेगा। यद्दी सोच कर गुरु साहब ने बहा- 
डुण्शाह को पन्न का उत्तर लिख भेजा कि आप निश्चित रहें 
जब मौका आयेगा आप मुझे अपने पास पावंगे” । 

बहादुरशाद्व को यद्द संवाद भेज कर गुरु सादब ने मालवा 
देश के सब सिदखों के नाम, आश्ञापत्र भेज दिया कि फौरनः 

ं 
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अख शब्न लेहर उपस्थित हो । गुरु जा के झान्चापत्र भेजने की 
देरो थो कि तत्काल दी हजारों सिक्षत्त जवान युद्ध के पूरे 
सामान से सजित दो झा उपस्थित हुए। इनमें से केवल दो 
दजार चुने हुए सवारों को संग लेकर गुरू खादहब दिल्ली को 
रवाने हुए । आगे आगे काले मुश्क्ी घोड़े पर गुरू ग।विद्सिदद 
ओर पीछे दो इज़ार सिक्ज जवान नंगी तलवाए चमचमाते 
छुएः जिस समय दिल्‍लो पहुँचे तो बद्ादुरशाद इन चघीरों का 
६५५: ५४/ > ग्ी 
डाद और उमंग देख कर वहुत संतुष्ट हुआ ओर उसे अपनो 
जीत का निश्चय हो गया। थोड़ी दी देर म॑ चर ने आ कर 
संवाद दिया कि 'आन्रमशाह सी बड़ी धृमधाम से चढ़ा 
आ रहा है!। अस्तु, इधर भी युद्ध की तय्यायी और दौड़ 
लूप होने लगी। वहाहुरशाद ने ययोपयुक्त मोरचेबंदो 
कर के गुरुखाहब ओर उनकी सेना को संरक्तित दल में 
अपने पास रक्‍्ज़ा। शत्रु के पहुँचते दो लड़ाई छिड़ गई। 
दो तरफा गोला गोलो छूटने लगो, मानों सावन सादों 
फा मेह बरस रदा था। शरः धीरगण आगे बढ़ने लगे 
ओर लोथ पर लोथ गिरने ,लगी तथा: कायर द्वंक दबक 
कर मरने त्गे। शुरु साहब संरक्तित दल में थे इसलिये 
युद्ध में भाग न लेकर थे एक ओर चुप चाप खड़े अपना 
मौका देख रहे थे। दो पहर तक युद्ध होते होते जब 
दोनों सेना अच्छी तरह शुभ गई और घनघोरः लड़ाई 
मच गई तब तो गुद साहब को मौका मित्ता। इस समय 
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उस्य पक्ष का वत्न तुला हुआ था। अस्तु इस मोके पर 
एकाएक पाश्वेसाग से आक्रमण फरने से शत्रु निश्चय परा- 
जित होंगे यद्द निश्चय फर' गुरु साहब ने झपनी सेना को, 
जो सब प्रकार से सज्ित, शघुओं के बॉए पांश्वमाग में 
पक आम के वन में छिपी खड़ी थी, आक्रमण करने का 
विझुल दिया । शुरू साहव का इशारा पाते ही ये खिकक्‍्ख 
जवान एकाएक पड़ी तेज्ञी से आजमशाद्द की सेना पर हार्थों 
में तलवार लिए जा झपटे और मारे तलवारों के उन्होंने दल 
फो तितर बितर कर दिया। शन्नु से पाश्यभ्ाग में आक्रांत 
होने के कारण आजमशादह् की सेना खड़वड़ा उठी और 
घूम कर शब्षुओं के सम्मुखीन द्ोने की चेष्टा कर ह्वी रद्दी थी 
कि इसी वीच में शुरू खाहव ने आजमशाद फो, जो द्वाथी पर 
चढ़ा युद्ध का श्रादेश दे रहा था, देख पाया और धदुष पर 
बाण चढ़ा ऐसा अव्यर्थ संघान किया कि तीर आजमशादहद 
के फलेजे से पार दो गया ओर उसका शरीर हाथी पर से 
छुद्पटा कर भूमि पर गिर, पड़ा। शाइजादे के मरते दी 
सारी सेचा लड़ना छोड़ कर - भागने लगो। शत्रुओं छे पीठ 
दिखाते दी सिक्जों ने पीछा किया और चे बड़ी दूर तक उन्हें 
. खदेड़ते चले गए। अंत को वहुत कुछ माल अखबाब लूट 
कर वे वापस आए । बहादुरशाह इस जीत से बड़ा प्रसन्न 
हुआ ओर मुरु , साहव को इंस विजय का मुझ्य कारण जान 
ऊऋर उनका बड़ा कृतक्ष हुआ तथा बड़े खत्कार से उन्हें मोती 
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बाग में ठदराया। वह नित्य प्रति गुरु साहव के पास 
आकर कृतशता जतलाता ओर कहता कि “आपद्दी की 
बदौलत यह, जीत 'नसीच हुई है। कुछ मेरे लायक सेवा 
बतलाइए” । उसके बांर बार कद्दने से एक दिन शुरू साहच 
ने कहा कि “पंजाब के पहाड़ा राजाओं ने और जास कर 
सूबा सरहिद ने मुझ पर बड़ा अत्याचार किया है सो यदि 
आप मुझे कुछ बदला दिया चाहते हैँ तो इन लोगां को मेरे 
सपुद कर दीजिए ”। गुरु खाहय के घचन सुन शाद्द बोला 
कि “शुरू खाहय, आपकी आशा पालन करने से अभी 
मेरी सलतनत में फिर गड़बड़ मच जायगोी। असी तक मैं 
जम कर तख्र॒पर बैठने भी नहीं पाया हूँ और न सब जगह 
मुनासिय अमन चैन ही दो पाया है, ऐसे समय' सूथों से 
छेड़ छाड़ करने से बड़ा चल्लेड़ा उठ खड़ा होगा, इसलिये 
मुनासिब यही है कि आपः कुछ दिन सत्र करें, मेरा ठीक 
ठीक इंतजाम हो जाने.दे, फिर आप जैसा चाहेंगे चैसा ही 
किया जायगा ” | ब्रादशाह के यह चातुरीपूर्"णं चचन झुना 
शुरू साहय कुछ नाराज द्वो कर योले, “खैर, कोई दर्ज नहों, 
यदि इस खमय आपने मेरा मन नहीं रक्खा, पर एक समय 
ऐसा भी आवेगा-कि बिना आपकी सद्दायता के मेरा एक दी 
शिष्य मेरे ऊपर किए हवए अत्याचारों का बदला लेने में 
समथ द्वो सफेगा। बादशाह सत्रामत ! यद्द वादशाही दमेशा 
कायम नहीं रहती, जो आज फकौर है वद कल बादशाह 
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दोता है ओर जो ओज बादशाह है वह कल फकीर होगा 
ऐसा जान कर आप को धर्म्म पर दृढ़ रदना चाहिए्‌। राज्य 
जाने के भय से न्याय से विमुख होना सत्य बादशाह का 
धर्म्मे नहीं है। येद्दी मेरे सिक्स लोग जिन्हें आपने इस समय 
सुखच्छ जान कर इनके मन की बात नहीं की है, किसी” 
समय अपनी तलवार के जोर स्वतंत्र बादशाद होंगे ओर 
कोन कह सकता है कि इनके राज्य का विस्तार कद्ाँ तक: 
दोगा। राज्य को दो दिन का खुपना जान कर आप को भी: 
न्‍्याय और घस्मे पर स्थिर द्योना चादिए।” गुरू साहब के 
चच्चनन सुन कर बादशाह बहुत लज्जित हुआ ओर उसने घर 
जाकर गुरु साहब के पास बीस लाज की अशरफी भेज दौः 
तथा यह सँदेशा कहला भेजा कि मुझे पता लगा है कि आनंद्‌- 
गढ़ बर्वाद दो जाने से आपका बहुत ज्ञुकसान झुआं है। इस' 
समय भौर तो मैं झाप की कुछ सेवा नद्टीं कर सकता; पर यद्द 
द्रब्य आप अंगीकार करे तो में अपने को बड़ा कतकत्य 
मानूँ ।” गुरु खादव ने घादशाह के विनययुक्त वचन खुन येः 
झशर्फियाँ अंगीकार कर लीं; पर खूबा सरहिंद का अपने सुकु- 
मार बालकों पर अत्याचार का मामला रात द्नि उनके दिल 
पर ख्तवटकता था। इन्हीं दिनो बादशाह ने अपने राज्य में दौरा 
करने का विचार कर गुरु साहब से निवेदन किया कि यदि 
आप भी कृपा कर इस दौरे में मेरे साथ रहें तो बड़ी अच्छी.बात 
हो | बादशाह का कददना मान कर गुरु खाहब अपना घर बार 
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दिल्‍ली ही में छोड़ कर बद्ाहरशाद के संग पाँच सो' सिक्स 
सवार को साथ ले दक्षिग देश के दोरे फो रधाना हो गए 
: सथा राजपूताना, मालवा होते हुए उज्जेन में आ विराजे। 
उज्जैन पहुँच कर वादशाद्द ने एक आम दर्वार किया जदाँ राज- 
पूताना इत्यादि सब जगद्दों के राजा लोग इकट्रे हुए थे और 
उन्द्दोने बाइशाह को नजर दो थी | इसी आम दर्वार मे बाद्‌- 
शाद्द ने सारे राजपूत राजाबों के सामने गुरू खाहब की चह्डुत 
तारीफ़ की और कहा कि इन्द्दीं की चदोलत मुझे बादशाही 
तख् नसीब हुआ है। राजा लोग कर जोड़ कर गुरु साहब से . 
मिले ओर उन्होंने उनकी भेंद पूजा की। यहों घूमता फिरता 
महंत चेतराम दादूपंथी साधू भी आ पहुँचा जिससे गुरु जी 
से भेंट हुई थी और घधह गुरु खाहव से पुनः मिल कर बड़ा 
प्रसन्न छुआ तथा नाना प्रकार के कथा प्रसंग में महंत ने यह 
चर्चा भी चल्लाई कि दक्षिण प्रांत के नदेड़ श्राम में माधवदास 
नाम का एक बैरागी खाधू रदता है। उसके कई शिष्य हैं और 
बड़ा ठाठ बाट है। मंत्र शात्र और तंत्र विद्या में इसक्री बड़ी 
भ्रख्याति है। जो कोई मद्दात्मा या खाधू अ्रभ्यागंतं उसके यहाँ 
जाता है उसका आद्र खत्कार तो खूब होता है पर उसने एक 
मंच वना रक्‍्खा है ओर आगत महांत्मा को उसी मंच पर 
बैठा देता है, फिर न जाने किंस मंत्र के वन्न से वह भेंच उलट 
जाता है और बैठा हुआ "आदमी मुँह के वल् भूमि पर गिर 
पड़ता है। मेरो भी यद्दी दु्देशा दो चुकी है, सो आप यदि उस 
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भांत में जायें तो विशेष सावधान रहिएगा ।” शुरू जी ने कहा 
कि “इस चेतावनी के लिये आपको धन्यवाद है। में अवश्य 
वहाँ जाऊँगा और मंच की परीक्षा भी करूँगा।” 


ग्यारहवों अध्याय 


गुरु गोविंदर्सिह के शिष्य भाई बंदा का छा 
सरहिंद से, बदला ठेना 

महंत चेतराम से विदा दोकर गुर साहव वहदाहुरशाह 

के संग दक्षिण देश के बुरद्दानपुर नामक स्थान तक गए पर 
घहाँ एक द्धिस सिकत़ और सुललमान सिंपादियों में एक 
सुअर के शिकार के बारे में झगड़ा उठ खड़ा हुआ ओर 
-दो तरफा तलवार भी चल गई । अरस्तु शुरु साहव ने यहीं से 
बादशाह फा संग छोड दिया ओर अकोला, खानदेश इत्यादि 
दक्षिण प्रांत के -कई स्थानों फी सेर करते हुए थे नदेड़ 
नामक ग्राम में, जहाँ माधवदास तांबिक चैसगी रहता था, 
जा पहुँचे। जिस समय गशुरुजी वहाँ पहुँचे, उस समय पद्द 
बैरागी अपने आसन पर नहीं था, फह्ठी चाहर गया झुआ 
था। पर उसके चेले ओर सेचर्कों ने गुरु साहब फो वडुत 
खातिर की ओर उसी मंच पर ले जाकर उन्हें बैठाया | शुरुजी 
पहले से सावधान थे। इसलिये यद्यपि इन लोगों ने मंत्र 
तंत्र का बहुतेश जोर भारा, पर थे दढ़ता से आसन जमाए 
मंच पर ज्यों के त्यों बैठे रदे, जिसे देश कर पैरागी के 
शिष्य धर्ग बड़े चकित और भयभीत हुए और उन्होंने जाकर 
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'अपने गुरु को सब संवाद छुवाया। माधवदास गुरु साहब 
'का प्रताप छुन कर डरता कांपता वहाँ आया ओर आकर 
गुरुजी के चरणों पर गिर पड़ा। ग़ुरुज्षी ने पूछा कि तुम 
कोन हो तो घद कहने लगा कि मैं तो आप का बंदा हूँ। 
शुरू साहब बोले कि बंदे का यद्दी काम है कि खामी की 
सेवा करे और आशा मानें; यद्द काम नहों है कि जादू टोना 
'फरेबबाजी चला कर लोगों को धोखे में डाले या तंग करे। 
छुम यदि खच्चे बंदे हो तो यद्द सब टोना तंत्र मंत्र छोड़ कर 
धर्म की सेवा में तत्पर दो जाओ । अब तो यह वेरागी बड़ा 
ही नम्न दोकर दाथ जोड़ खड़ा द्ो गया ओर बोलाकि , 
महाराज, अब आज से मैंने तंत्र मंत्र खब छोड़ा, आप जो 
आजा करंगे वद्दी करूँगा। आप कृपा कर मुझे भी अपनी 
शिष्य मंडली में शामिल कीजिए। शुरुजी ने उत्तर दियां कि 
'नाम को या तो बहुतेरे शिष्य हुआ चादते हैं, परः में शिष्य . 
'डसी को करता हूँ जो धर्म पर प्राण देने की प्रतिज्ञा करे शोर 
खवबेदा दथेली पर खिर रक्‍खे रदे । यदि तुम्दे यह ख़ोकार हो 
तो तुम्हें शिष्य कर सकता हैँ, अन्यथा व्यर्थ शिष्य और शुरू 
कहताने से फोई लास नहीं है। गुरु खाहब के उक्त वचन छुन 
'बैरागी सिर ऊंचा कर कद्दने लगा-मद्दाराज, मेरा यह शरीर 
भी राजपूत ज्ञात्री का है। युद्ध में मरने से मैं डरता नहीं हूँ। 
-आप कृपापूर्वक अवश्य दी: मुझे अ्रपनो सेवा में लेवे, फिर 
शाप देखेंगे कि में आपके उद्देश्य को सिर देकर पूरा करता 


[ १8२ ] 
हूँ या. नहीं। में आपकी शरण आया हैं, आप सुझे न. त्यागें । 
शुरू खाहब ने माधवदास के विनय और नप्नतायुक्त वचन खुनः 
और घीर पुरुष जान .कर उसे शिष्य बनाना खीकार किया 
ओर तदचुसार अमझत संस्कार कर के उन्होंने उसका नाम 
भाई बंदा रचखा। उसका चैरागी वेष छुड़वा उन्होंने घीर वेष 
से उसे सज्ञित करवाया और अपनी तकबौस से निकाल कर 
पांच तीर और एक तलवार उसे प्रदान की तथा निन्न लिखित 
पाँच विशेष उपदेश भी दिए। ' । 
२--परखीसे गमन कदापि न करना । बह्मचण्य व्रत 
 , का पालन करना। . 
२--मिथ्या भाषण न करना । .. 
३--अपना एक नया पंथ मत चलाना। ेु 
४-गुरु द्वारों के स्थान,में गद्दी लगा कर मत बैठना । 
५-सिक्‍ण लोगों पर आज्ञा न चला कर उन्हें अपने भाई 
सा मानना ओर वर्तना |, मी 
यद्द भी कद्द दिया कि यदि इन शिक्ताओं पर चलोगे तो 
तुम्हारा बड़ा नाम ओर यश दोग़ी तथा मेरे उद्देश्य की पूर्ति 
भी ठीक ठीक कर सकोगे [यदि विपरोत चलोगे तो डुदंशा . 
दोगी ।इससे खूब लावधानी से काम फरना। मैं तुस्‍्हें: 
अब पंजाब देश की ओर यात्रा करने की शाज्ञा देता हूँ.। 
वहां के, सूबा सरहिंद ने मेरे दो निरफ्राध यालकों का खून 
* किया है, पहले जाकर उसका बदला लो ओर देश भर में: 
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खालखा पंथ ओर अकाल पुरुष की उपांसना का प्रचार क्र 
हिंदू धर्म के शब्लुओं का ध्वंस करो। उक्त उपदेश देकर गुरु 
साहव ने भाई बंदा की यात्रा का पूरा प्रबंध कर अपनी सेना 
में से पचीस शर वीर लड़ाफे सवार उसके साथ दिए और 
देश मालधा तथा मांका और पंजाब के सब सिक्‍्जों के नाम 
आप्षापात्र भेज दिया कि “साई बंदा को अपना नायक मान 
कर उसे सब भकार से सद्दायता देना” । यद्द सब प्रबंध करके 
शुरू साहव ने भाई वंदा को और भी बहुत से असर श्र 
प्रदान किए ओर भाई बंदा गुरु साहब को प्रणाम कर तथा 
अकाल पुरुष का नामोश्चवारण कर, सब साज सामान के साथ 
पंजाब की ओर रवाना हुआ। यह भाई वंदा वास्तव में 
राजपूताने के एक जागीरदार रामदेव का पुत्र था। बचपन में 
यह बड़ा चंचल और उपद्रवी था। मार पीट, उठा पटक यही 
किया करता था । जय थुवा हुआ तो निर्भय जंगलों में आखेट 
करना ओर लूट ख़सोट करना इसका व्यवसाय हुआ । इसके 
झातंक से सारा इलाका कॉपा करता था । इसका नाम 
लचद्मणदेच था | गोली चलाने, तीर फा निशाना मारने, तलवार 
घलाने, पटेयाजी में यद अपना सानी नहीं रखता था और 
घोड़े की सवारी तथा शिकार का भी इसे वेहूइ शोक था। 
एक दिवस अनजान में इसने एक गर्भवती दरिणी को मार डाला, 
पर गर्भवती है ऐसा विद्त टद्ोने पर उसे वड़ी दया आईं 
झोर हरिणी का पेट चिरवा कर उसने दो वच्चे बाहर 
श्ड्रे 
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निकलघाए, पर बहुत कुछ यत्ञ करने पर भी जब ये बच्चे 
जीवित न रह सके और तड़फ तड़फ कर मर गए तथ 
तो कुमार लद्मणदेव के दिल को घड़ा द्वी सदमा पहुँचा 
शभौर एक अकेले इसी घटना से सदा फे कठोर, चंचल- 
मति और उद्‌ंड युवा के मन में घैराग्य उदय दो आया और 
वह अपने उद्यमों से उदासीन द्योकर संत भद्दात्माओं की 
सोदवत करने लगा । इसी सत्संग में एक चेरागी जानकीदास 
से उसकी भट दो गई। इन्द्री फे संग कपूर जाकर पद्द चह्दां 
के एक प्रसिद्ध महात्मा का शिष्य दो गया तथा लच्मण॒देख 
से उसका नाम माधवदास पड़ गया । कुछ दिनों वाद 
एक साधु मंडली के साथ तीर्थयात्रा करता हुआ घ॒द्द 
भाखिक पहुँचा ओर घद्दीं एक वन फी कंदरा में रह कर 
उसने चहुत दिनो तक ध्यान उपासना की | कुछ दिन बाद 
यहाँ एक शघड़ योगी से उसकी भंद्र हुई जिससे उसे 
एक तंत्र तथा जादू की पुस्तक भाप्त हुई। इस पुस्तक में 
मंत्री की सिद्धि का भेद्‌ लिखा हुआ था, जिसे ओघड 
की बतलाई विधि झनुसार उसने सिद्ध किया और इसी 
सिद्धि की बदौलत दक्तिण भांत में उसका बड़ा नाम दो 
गया तथा कई खसहस्त्न चेले भी उसके हो गण। पर गुरु 
गोविद्खिद ऐसे अज्ञुमबी ओर प्रतापी भद्दात्मा पर घह 
जादू टोना कुछ न चला सका ओर विधेश हो उसे इनके 
आगे लिए भुकाना पड़ा। शुरू साहब का आदेश पा उनकी 
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काय्येसिद्धि के लिये बह रवाना हुआ | गुरुसाहय का आशापन्ष 
सव ही स्थान को जा चुका था, अस्तु जहां यह पहुँचता बहुत 
से भक्त चीर लोग' इसे आगे से. आकर मित्रते और युद्ध के 
ठाट बाद के साथ इसके साथ द्वोजाते थे। भरतपुर में 
गुरु साहव के एक, भक्त ने इसे पांच सो रुपया भट किया 
जो इसने अपने साथियों -में बांद दिया । निकट होने के 
कारण मालवा देश के खिकल बहुत शीघ्र ही आ पहुंचे । इसो 
प्रकार से अपने दल वल के साथ वह पंजाब जा पहुँचा। 
सूवा सरदिद के पास भी यह संवाद जा पहुंचा कवि मुझ 
थोविद्सिद्द का भेज्ञा हुभा भाई बंदा अपने दुल्ल बल के साथ 
पुनः पंजाब में फिलाद भचाने को चला आ रहा है। अस्तु, 
उसके यहां जो छुछ सिकख लोग नोकर थे उसने उनको कैद 
फरना चाहा, पर वे लोग भाग कर भाई बंदा के संग जा मिले। 
मार्ग में कर आम ओर! कसवों में लूट पाट करता हुआ 
भाई वंदा आगे बढ़ा जा रहा था ओर चारों तरफ उसने 
छुनादी करवा दी थी कि "मेरां दल लूट पाद करने निकला 
है जिसे दाथ गरम करना दो मेरे संग आ जावे” स्रो थोड़े 
ही दिनों में कई गरोद. भवल डाकुओं के भी उसके संग हो 
" शप्‌। एक स्थान पर वादशादी खज़ाना-जा रहा थां। उसे 
भी उसने लूट फर अपने साथियों में बाँद दिया। मार्ग में 
सूबा खरदिंद्‌ के चार भेदी खिकरखों को उसने पकड़ लिया, 
जिनमें से दो को तो कत्ल करवा डाला शोर दो को 
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नाक काट. कर सूबा सरदिद के पास भेज दिया । आगे 
अंबाला इत्यादि स्थानों से होते हुए खूबा सरहिंद्‌ के जन्म 
स्थान कखबा फंजपुरा में सिक्स लोग जा पहुंचे । सवा ने उस 
स्थान की रच्ता के त्रिये कुछ सेना भेजी थी, पर वह सेना 
अभी भार्ग द्वी में थी कि सिक्खों ने लूट पाट करके उस 
कसबे का चिह्ृ तक न रफ्जा | खब भस्मीभूत करके वे आगे 
बढ़े । मार्ग में उन पठानों फा गाँव पड़ता था जो युद्ध के 
अवसर पर गुरू गोविद्सिह को छोड़ कर भाग गए थे। 
वे सब भी कत्ल कर डाले गए और उनका गाँव लूट पाद 
कर अग्नि के अर्पंण कर दिया गया। आगे चल करे खबर 
मिली कि सूबा सरदिद के भेजे हुए सिपाद्दी चार तोपों के 
खाथ थोड़ी दूर पर ठद्दरे हैं । संचादं पाते ही सिक्रत् जवान 
मारो भार वहां जा पहुंचे ओर उन्होंने एक दम. उन लोगों 
पर आक्रमण कर दिया । इस फुर्ती ओर तेजी से यह 
आक्रमण हुआ कि मुसलमान सिपाहो सब. अपनी' तोप 
चला भो नपाए और धघड़ाघड़ करत होने लगे। भोई चंदे 
की सेना फ्याथी मानों प्रलय काल की विजली थो, जहां 
गिरती सर्व खाद कर देतों थी, जिसका रोकना भदुष्य को. 
शक्ति से बाहर मालूम पड़ता था ।थोड़ी देर तक ये सिपाही 
लोग सिक्‍्ज़ों के खामने लड़े भी पर शीघ्र ही उन्हें अपना 
सब साज सामान छोड़ कर भागना पड़ा। डेरा डंडा, रखद्‌ 
' पानी, 'चार तोप; गोला गोली, बारद्‌ ओर कई उस्दः घोड़े भी 
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सिक्सों फे हाथ लगे। जहाँ कहीं द्विंदुओं पर मुसलमानों 
फे हुए भत्याचार फा पता लगता, भाई बंदा खड़े पैर तलवार 
गोंचे यहाँ पहुँच जाता और उस प्राम में कत्ल शाम मचा 
देता था, जो सामने आता मारा जाता था, जो चोटीया 
जनेऊ दिखता घद्दी बचता, बाकी सब हो तलवार फे घाट 
उतार रिए जाने थे। इसफी इस फारंधाई से वहुत सी द्िंदू 
प्रज्ञा भो इसके संग हो गई और सिफली खीकार करके लूट 
फेमात से मजे में अपना गुजारा फरने लगी। यहाँ से भागे 
दब फर भाई घंदा जय फसबा सठोरा के पास पहुँचा तो 
यहाँ की दिगू प्रजा में श्रा निवेदन किया कि यहाँ का 
मुसलमान दाझिम एम लोगों पर बड़ा अत्योचार फरता है 
शीर दिंदू धर्म को कोई किया नहीं ऐने देता । यदद समाचार 
पा भाई यंएे ने शपने सिफणों फे साथ पद्द आम जा घेरा। 
सटोरा फे द्वाफिम ने शपनी सेना तय्यार कर लड़ाई छेड़ दी ॥ 
दोनों तरफ से णात्ती लड़ाई दोने लगी। दिन भर की लड़ाई 
फे पाद सायंदाल को सिफ्मों ने एक धार ही धावा करके 
मैदान भार लिया। इसी सठोरा फे दाकिम ने शुरु गोविंद 
घिंद्द फे सदायक बुद्धृशाद को मरपा डाला था, इस लिये 
शर्से पैर एी सिफ़्यों ने उसके कई नामो मामी मुसलमान 
सर्ार्स को शिदरे दी पकड़ कर जला दिया, सठोरा कसवे 
को पृष दी लूटा और सियाय दिंद्यु्ों फे जो चोटी जनेऊ 
दिल्ला कर कठिनता से यचे, सबको कत्ल कर डाला ॥ 
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यहाँ का किला भी इन लोगों के ग्रधिकार में थ्रा गया, जहाँ 
से बहुत कुछ युद्ध का सामान ओर कई तोप भी इन्हे मिलीं । 
अब तो इन लोगों का चल घट्दुत बढ़ गया और दुसरे दिवस 
निकट के एक और किले को, जिसका नाम सुसलगढ़ था और 
जो संचा सरहिद ने संचत्‌ १७३४,में चनवाया था, इन लोगों 
ने घावा कर बात की बात में ले लिया। सुखलमान शोर पौर- 
जारे बिचारे ककड़ी की तरह फाट कर ,फेक्र दिए गए; कई 
झश्नि में जला दिए गए। तात्पय्ये यद्द कि रिपखों ने यदाँ खूब 
मनमानी की ओर अपने जी का घुखार निकाला। इस किले की 
बनावट में कुछ हेर फेर करके सिक्‍्खों ने इसका नाम लोहगढ़ 
रक्‍्खा पर भाई वंदा ने श्रपना सदर मुकाम सठोरे ही के किले 
में नियत फिया। अय उ्तो चार्सो तरफ के मुसलमान लोग 
भाई बंदे की करतूत देख कर थरथर काँपने लगे और फोई 
उपाय नहीं सूक पड़ता था क्योंकि भौरंगजेब के मरने फे बाद 
से मुगल शाखन कमज़ोर पड़ गया था। बहाुरशाद दक्षिण 
देश की शांति स्थापना में व्यस्त था तथा सथ सूबे लोग जो 
जहाँ पाते आप मालिक दोने की फिक्र में लगे हुए थे। इस 
लिये इनके घर में खुद दी फूट और अविश्वास फैल रद्दा था, 
जिसने इनकी ताकत में घुन लगा दिया था। धो यद मौका 
सिवद्यो को यहुत अच्छा मित्रा औरचे जी खोल कर मार 
कार, लूट खखोट करने लगे और फई स्थानों के किले पर भी 
दखल जमा बैठे, पर इन लोगों का असली लक्तय सरदिद का 
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स॒बा था, ओर शुरू साहव के आशाज्लुखार उसका ध्यंस करना 
जरूरी था। उसकी तैयारी भी ये लोग कर रहे थे। इसी 
यीच में चहुत से मुसलमानों ने भाई वंदा से आ प्रार्थना की 
कि “दम आपकी शरण हैं, हमारी रक्षा कीजिए, ये वेद्दी से 
मत मारिये। जो आज्ञा कीजिएगा करंगे।” भाई दंदा ने 
उन्हें शरण आया जान अपने आप' रख लिया । पर इन दुष्ट 
के दिल में तो ओर द्वी था और इन्द्देंनि एक दूत को गुप्त तौर 
से एक पत्र देकर सवा सर(्विद्‌ के पास भेजा कि “बंदा का 
चल वहुत बढ़ता जा रहा है, आप शीघ्र ही इसका उपाय 
कीजिए नहीं तो फिर सैंभालना मुशकिल होगा। दम लोग 
भेद लेने के लिये यहाँ नौकर हो गए हैं ओर पल पत्र का 
समाचार आप को भेजा करंगे”?। यद्द पत्र एक पोले बांस के 
नेजे में भर कर दूत के द्ाथ रवाना किया गया। भागे में कहीं 
संयोग से भाई बंदे के ऊँट द्ाकनेवालों ने ढसे जलदी जलदी 
जाते देख कर पकड़ा और वे ऊँट द्वांकने के लिये उससे चही 
बॉस का नेजा मांगने लगे । उसने देने से इंकार किया तव तो 
उन लोगो ने जबरदस्ती उससे वह नेंजा छीन लिया ओर उसी 
से जोर जोर से मार मार कर ऊँट हाकने लगे । बार वार के 
मारने से घद्द बांस फट गया और मुसलमानों का पत्र निकल 
कर भूमि पर गिर पड़ा। झ्ब तो सिक्‍्खो ने तत्काल दी यह 
पत्र भाई वंदा के पास पहुँचाया ओर वांचंने पर शरणार्थी 
मुसलमानों की सारी कलई खुल गई। भाई वंदा ने उक्त सब 
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मुसलमानों को एक कोठरो में बंद करवा दिया और एक 
पक को वाहर निक्राल फर तलवार से सिर काट डाला। 
उसके इस कांय्ये से मुसलमानों में आतंक सा छा गया। 
जिस मकान में ये लोग कैद किए गए थे चद्द अब तक 'कतल 
गढ़” फे नाम से विख्यात है। इन दिनो यह दाल था कवि यदि 
कोई हिंदू किसी मुसलमान का खताया आकर चंदा से शिका- 
यत करता तो वंदा खड़े पैर उस प्राम पर धावा कर देता भौर 
श्राम के सारे मुसलमानों को तलवार के घाट उतार लुट कर 
आम में आग लगा देता था जिससे सारे मुसलमाव भय से 
थरथर कांपने लगते। गुर गोविद्सिह का आश्षापत्र देश 
विदेश सभी स्थानों को जा चुका था। श्रस्तु, सब ही जगद से 
नित्य शत्रधारी सैकड़ों सिक्‍्ज जबान आ झा कर भाई वंदा 
की वल्त पुष्टि कर रद्दे थे। मार्ग में आते हुए साई वंदा की 
करतूत का समाचार छुन कर ये लोग भी जो कोई ' मुखलमानच 
का आम पाते उस पर चढ़ाई कर लृट पाद. कर उसे तहस पु 
नहस कर डालते थे। मास देश के . सिक्खें ने पेशाचर तथा 
शुरूजारी आदि कई झामें को नष्ट श्र. कर डाला। मार्ग में 
इन लोगों ने गुरु साहब के चिर शन्नु रोपड़ के पठानों पर भी 
इमत्ा कर दिया। इनके सदायतार्थ सवा सरहिंद ने पाँच 
हजार सेना कई तोपों के साथ भेजी, पर ये लोग भी बड़ी 
बहादुरी से. लड़े और शाम्र द्ोते ऐसो प्रथलता से इन्होंने 
» एक घाया किया कि मुखलमानें के पैर उत्तड़ गए और जीत 
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सिक्जों ही की हुईं। बहुत सी युद्ध की सामग्री और कई 
तोपें इनके हाथ लगीं। अभी दूखरे दिन अच्छी तरह सूययोद्य 
भी नहीं हुआ था कि सूबा सरहिंद को और भी वहुत सी सेना 
था पहुंची। सिक्‍्खो ने खड़े पेर दो इस सेना पर सी आक्रमय 
कर दि्या। खूब मार काट हुईं। पांच चार सो के करीब 
लिकख जवान भी खेत रहे। पर मुसलमान खसरदारों 
के मारे जाने से अब की भी मुसलमानों द्वी की हार हुई 
तथा खिक्‍्ख लोग खूब लुट पाट कर खुशी खुशी भाई बंदा 
से जा मिले। भाई बंदा इन लोगों की कार्रवाई सुन कर वहुत 
प्रसन्न इआ और खब लोगों को यथोपयुक्त इनाम इत्यादि 
चांद कर उसने सखंतुद किया। अपने को तय्पार समफ कर 
शुरू ग्रोविद्सिह के मुख्य आदेश के पालनार्थ ःखब सरदारो 
के पास उंसने सूचना भेज दी कि मित्री फागुन खझुदी १३ 
संवत्‌ १७६४ को सरहिद्‌ पर चढ़ाई की जायगी और शुरू 
साहब के निस्खहाय बच्चों के मारने का वद्ला लिया जायगा | 
इस समाचार को खुन कर खिकलजों का खून जोश में 'उबाल 
खाने लगा ओर दो रोज पहले से राति भर जांग जाग कर 
वे लोग कषपनो तलवारों पर सान देने लगे। एक एक लिक्ख 
बालक की नस मारे जोश के फड़क रही थी। अंत को चद्द दिन 
आ पहुँचा और लिक्ख जवान द्वार्थो मं तत्रवार ले ओर वंदूकों 
में गोली सर मर सरहिंद की और चढ़ दोड़े । खवा सरहिद 
से भी अब की खूब तय्यारी की। दीन. इसलाम का भोंडा 
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खड़ा कर के उसने आसपास के सहस्नों मुसलमानों को 
सद्दायतार्थ बुलवा भेजा तथा अपनी 'सेना को पूरी तरह 
सज्ित कर, सामने बीसो तोपों को सजा कर खड़ा किया । 
सिक्खों के पहुँचते ही दनादन तोपों से गोले छूटने लगे। 
चार्सो तरफ धुंआधार मच गया। सैकड़ो सिक्ज़ एक एक घार 
में उड़ने लगे । तो भी वे वड़ी घीरता से आगे चढ़ रहे थे, पर 
तोपों की मार के आगे लिफ्ज़ों फे पेर उसड़ने लगे । जब भाई 
बंद ने यह हालत देखी तो एक ऊँचे टीले पर चढ़ कर 
उसने लद्॒ष कर कर गोलंदाजों को धराशायी करना 
आरंभ किया। इसके अव्यर्थ संधान से सब दी गोलंदाज मारे 
गए और तोपो का झुँह ठंढा पड़ने कमा । अब तो सिकखो ने 
अवसर पा एक चार ही घावा कर दिया ओर तोपों पर 
से उछल उछल कर थे शत्रु श्रेणी मे जा घुसे तथा मार 'काट 
का बाजार गमे करने लगे । लिक्ज़ों की तेज तलवार की मार 
से मुसलमान खानजादे पीरजादे खोरे ककड़ी की तरद्द करने 
लगे | रक्त फी धारा वह निकली | लोथ पर लोथ गिरने लगी 
ओर युद्ध-भूमि खासी रण-रंगभूमि घन गई | घायलों के आर्त- 
नाद्‌ तथा मुसलमानों के 'अल्ला दो अकबर! और सिक्‍्सों के . 
सत्य, भी अकाल,वाद्द गुरु की फ़ते' इत्यादि शब्दों से रणभूमि 
गशुंजायमान दो उठी । तात्पय्ये यद्द कि दो घड़ी तक खूब ही घन 
घोर युद्ध हुआ । सिफ्ख मुसलमान दोनों एक दूखरे के संग 
रेल पेल दो गए, शन्रु मित्र की पहचान नहीं रही | तात्पय्ये 
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यह कि ऐसा घनघोर युद्ध कम ही हुआ द्ोगा | भाई. वंदा एक 
ऊँचे टीले पर बैठा हुआ अपने अब्यर्थ संघानों से ताक ताक ऋर 
मुसलमान खरदारों को मार रद्दा था जिनके मारे जाने से मुस- 
लमानी सेना .व्यूदबद्ध लड़ना छोड़ कर अस्त व्यस्त दो गई 
थी। टीले पर बैठे हुए भाई बंदा ने शत्रुओं की यह कमजोरी 
लख ली ओर थोड़ी सी संरक्षित सेना जो उसने अलग रख 
छोड़ी थी उसे लिए हुए तलवार जींचे बड़ी तेजी से वह शत्रुऑं 
पर जा हूटा। सहसा इस ताजी सेना के झाते ही सिक्‍खों 
के भी दिल दुने दो गए और एक घार वड़े जोर शोर से उन 
लोगों ने मुसलमानों पर पुतः हमला किया। इस तेज्ञी को 
मुसलमानी ' सेना जो दिन भर लड़ते लड़ते थक “गई 
थी, सह न सकी शोर पीठ दिखा कर भाग निकली। इस 
भगड़े में सवा सरहिद घोड़े पर से गिर पड़ा ओर सिक्‍्खों के 
हाथ गिरफतार हुआ | सिक्‍्ज़ों ने उसे लाकर वंदाजओी के 
दचाले किया | वंदा ने उसे लग एक भकान में कैद फरने 
की थ्राशा दी ओर सरदिद्‌ को लूट कर घर्बाद्‌ करने को भी 
आशा भ्चारित कर दी। अब तो युद्धोन्‍्मतच्र सिकलो ने खूब दी 
मार कद ओर छूट मचाई । शहर भर में एक भी सुखलमान 
न चचा। जिन लंबी दाढ़ीधाले काजियाँ ने शुरू सांहब के 
पुत्रों को भारने की सम्मति दी थी, उन्हें ओर उनके 
घरानेवालों को जोज खोज कर सिक्‍्ों ने तलवारों से कत्ल 
किया और उनके मकान आग लगा कर फक द्ए। इनकी पान 
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कूल ऐसी वीबियाँ गली गली मारी मारी फिर रही थीं, कोई 
पूछनेवाला न था। मसजिद मकबरा जो कुछ सामने 
श्राया सब द्वी तोड़ ताड़ फर धूल में मिला दिए गए और 
शहर सरदिंद को एक दम से उज्ाड़ घीशन करके उसमें 
झाग लगा दी गई। तीन रोज तक श्रग्नि जलती रद्दी। बाद 
इसके खिक्खोने सूबा सरहिंद्‌ की मुश्क ओर हाथ पेर अच्छी 
चरह कस कर उसी जलती अग्नि में उसे क्रोक दिया। वह 
विचार घद्दी तड़प तड़प कर जल मरा । तांत्पय यह कि यहाँ 
सिक्‍णो ने पहुत दी ज्यादवी की ओर सूवा सरदिद्‌ को अपने 
पाप का फल यो हाथों दथ मिल गया।ये सखथव फार्रवाइयां 
करके भाई बंदा आगे बढ़ा ओर . दो शिष्यों द्वारा उसने गुरु 
गोविंद्खिदद जी के पास यह सब समाचार भेज-द्विया:। शुरू 
सादब उस समय गोदावरी किनारे एक उत्तम स्थान पसंद 
कर गृहनिर्म्माण' कर वहीं निवाख कर रहे थे। यहां ही एक 
सय्यद्‌ से भूमि खरीद कर उन्होंने अति झुंदर गुरुदार ओर 
वाग बनवाया, ओर वहीं शांतिपूव्वेक वे निवास करने लगे 
थे । नित्य खुबद शाम अंथ साहब की कथा दोती थी और 
भक्तों को कड़द्दा प्रसाद वँँटता था। शुरू जी का यहां निवास 
खुन कर धीरे धीरे बहुत से भक्त लोग यहां आने लगे और 
उनमें से एक नगीना नामक भक्त ने जहां गुरु साहब नित्य * 
स्नान करने जायर करते थे एक घाट बनवा दिया जो झब 
तक नगीना घाट के नाम से प्रसिद्ध है तथा दृसरा एक घाट 
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शिकार घाट कहलाता है, जहां गुरु जी नित्य शिकार खेलने 
जाया करते थे। ग्रुरु खादब का निवरासस्थान अविचल नगर 
फे नाम से प्रसिद्ध है ओर सिक्खों की इस'पर बड़ी पूज्य बुद्धि 
है। यहीं निवास करते हुए जेठ बदी १३ संचत १७६४ को गुरु 
साहब के पास ये दोनों शिष्य पहुँचे ओर. सूबा सरदिद्‌ की 

झत्यु ओर भाई बंदा को फारंवाई का सब दाल गुरु साहब को 
शात हुआ | यह संवाद छुन कर गुरु सादय के साथी सिदजों 

ने बड़ी खुशी मनाई ओर कहने लगे कि “देखो, धुरे कर्म्मे का 
यो द्वाथो हाथ फत्न मित्रता है” । अस्तु यह जान कर कि भाई 
बंदा मेरे उद्देश्य को आगे फे लिये अच्छी तरह पूर्ण कर सकेगा,. 
गुरु साहब भी निश्चित हो घहीं निवास फरने और भक्ति 
उपासना में दिन बित/ने लगे । 


बारहवों अध्याय 


गरु. साहब का स्वर्गारोहण ह 

गोदावरी नदी के तीर अधिचल नगर में निवास करते 
हुए शांतिपूर्वंक गुरु साहब अपना दिन बिता रदे थे। इसो 
बीच में दक्षिण देश से लोटता हुआ बहादुरशाद् इनसे 
मिलने आया और उसने इनके दुशेन कर बहुत कुछ भेंट 
पूजा चढ़ाई तथा एक घहुमूल्य द्वीरा भी सब्र के सामने 
बड़े अमिमान के साथ शुरू साहब के अपंण कर उसका 
बहुत सा बखान किया। शुरू साहब को उसकी यद्दध वात 
न भाई और सब के सामने. उन्होंने इस हीरे फो. नदी में 
फेक दिया । यद्द देख कर जब बादशाद्द कुछ असखंतुण होने 
लग। तो शुरू जो कहने लगे कि “आप कुछ खांच न नरें 
आज से इस काय्ये के स्मारक में यह स्थान द्वोशघाट के 
नाम से प्रसिद्ध होगा ”। स्रो ऐसा ही हुआ। वहद्द स्थान 
आज भी द्वीराघाट के नाम से प्रसिद्ध है। शुरू, नानक का 
सिद्धांत था कि आत्मिक्क दृष्टि से सारे आणी बराबर हैं, चाहे 
वे हिंदू हो या मुसलमान ।' इस सिद्धांत के अनुसार चलते 
हुए शुरू गोविद्सिद जी भो जब उपयुक्त सलहदय सद्यन 
को पाते तो घद्द यदि मुसलमान भी दोता तो उसे उपदेश 
देते थे ओर कई ऐसे लोग उनके मित्र भी थे। अस्तु इस 
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समय भी इनके पास कई मुसलमान सेचक और भक्त थे। 
उनमें अताउल्ला जां और गुल खां नामक दो पठान भी थे, 
जिनके पिता पेंदेखां फो गुरु खाइब ने किसो युद्ध में माय. 
था। ये दोनों वड़ी भद्धा से शुरु साहब की सेचा में हाजिर 
रहते थे । एक दिन इनमें से अताउलला खां किसी जलसे 
में शरीक होने गया, पद्ां उसके एक मित्र ने उसे बहुत कुछ 
ऊँच नोच समभाया और कहद्दा कि “पधिककार है तुम्हें जो 
अपने वितृदंता ओर इसलाम के बैरी गोविंद्सिह का अन्न 
जाकर जीवन धारण करते हो और फिर अपना यह बेहया 
सुज सब फो दिखाते फिरते हो | तुम्हारे वाप फी रझूद तुम्हें 
फोसती द्वोगी। इसलाम में तुम एक नालायक नाचीज 
फितने पैदा हुए, कि ऐसी बेशरमी से अपने दिन बिता रहे 
दो | घुटलू भर पानो में द्रव क्यों नहीं मरते ।” अपने दोस्त 
का यद्द ताना सुन फर यद्द खां मन .में एक वार ही गुरु 
सादय का कट्टर शत्रु हो गया ओर उसने अपने भाई फो भी 
सब दाल कह फर उत्तेजित किया (,अस्तु दोनों शैतान सदा 
फपनो घात में लगे रहे पर मोका नहीं मिलता था क्योंकि 
जागते समय दर दम गुरु जी फे पाल दूख पाँच शब्मघारी 
शिप्य बैठे ही रहते थे। एकऋ दिन खोते समय अधेपति 
को इन दुप् ने मोक्ा पाया भोर सादों बदी ४ संवत्‌ १७६४ 
के दिन रात के समय जव कि गुरु जी घोर निद्रा में मग्न थे 
इन्होने उनके पेट में कदार भोक दी | ग़ुप्तहंता, का दिल तो 


[ २०४ |] 


छोटा होता दी है, हाथ दिल जाने के कारण, चोट पूरी 
तरह न बैठी और शुरू साहब तत्काल दी एक चौोलज के 
साथ जाग उठे और जब इस सूजी को उठते देखा तो पास 
ही पड़ी हुई नंगी तलवार उठा कर, उछल कर एक 
हाथ ऐसा माया कि घह खस्रां दो डुकड़े होकर चड़फता 
हुआ भूमि पर गिर पड़ा। अब तो ध्वारों ओर दोरा मच 
गया और मशालें ले ले कर सिक्‍्ख लोग दौड़ घूप करने 
लगे । इस खां का दूसरा भाई भी भागता हुआ पकड़ा गया 
और सिक्‍खो ने उसकी घोटी बोटी फाट कर फंक दी | तुरत- 
दी जर्राद्द चुलापए गया और उसने जख्म सो कर मल्दम पट्टी 
कर दी और सबेरे सब मुखलमान निकाल दिए गए। जख्म 
दिन पर दिन आराम होने लगा ओर करोच आधा सूख भी 
चला था, इसी बीच में वदाहुरशाद् ने नो टांके के दो पुराने 
कमान गुरु साहब को नजर में भेजे । उसने कई चीजे भेजी 
थीं उन्दीं में यह फरमान भी था। यद्द बहुत ही प्राचोच समय 
के नमूने फा वनों हुआ बड़ा भारी कमान था| इस कमान 
को देख कर लोग आश्चव्ये करने श्लोर फदने लगे कि “पैसे 
कमानो को फोन तान कर चलाता होगा। वे कैसे बली 
पुरुष-दोते होगे? आज फल तो संसार भर में इन कमानों 
को तान कर चल्मानेवाल्ा फोई न होगा ।” ओर चांस्तव में 
घात थी भी ऐसी द्वी। इन कमानों को निरुपषयोगो समझ 
- तथा शुरू खाहदब को ध्ुविद्या का विशारद्‌ जाकरन 
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चादशाह ने एक अजूवा पदार्थ कें तौर पर इन्हें गुरु खाहव के 
पास भेज दिया था ओर गुरु साहब जो कि वास्तव में 
अपने समय के धज्ुर्चिया के पूरे उस्ताद थे इन फमानों 
को देख देख कर संतुष्ट दो रद्दे थे। जब लोगों ने यह कहना 
शुरू किया कि “इस काल में इने कमानों का तानने और 
चलाने वाला कोई नहीं है” तब तो गुरु साहब से न रद्द 
गया ओर खड़े दोकर उन्होंने पैर से दबा कर कमान फो 
तान कर शुण चढ़ाई ही दिया तथा सब के देखते देखते तीर 
रख कर चला भो दिया। गुरु साइव का यह अर्ुत शौय्ये 
धीय्य देज फर लोग चकित हुए और साहस पर घन्य घन्य 
करने रूगे पर इन कमानों का तानना कोई खिलवाड़ न था। 
साधारण मनु प्यों से तो इनका उठना भी कटिन था। शअस्तु 
गुरु साहव भें जोम में आकंर तान तो दिया पर इस्ह 
दानधी परिश्रम ने उनके जख्म के टांको को जो अभी अच्छी - 
तरद्द सूखे नहीं थे, तोड़ दिया ओर कच्चे जख्म का मुँह 
खुल कर रक्त का प्रवाद बद्दने लगा। अब तो सब लोग बहुत 
घबड़ाए और पुनरपि वही जर्राद्र घुलाया गया । उसने 
भी रक्तप्रधाद्द चन्‍द्‌ करने का वहुत कुछ यत्र किया,कई प्रकार 
से मलद्दम पद्ठी की, पर कुछ फल न हुआ घंटे के'बाद घंटा! 
वबीतने लगा शर रक्तश्नोत ज्यों का त्यों जारी था, अ्रव वो 
शुरू सादव का शरीर भी निर्वेल पड़ने लगा और उन्हें निश्चय 
दो गया कि अब पयान करने का समय आ गया। अस्त 
१७8 
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जर्राद्दों को विदा कर, मलदम पट्टी सभी उजाड़ कर उन्होंने . 
फेक दी और सब शिष्यों को इकट्ठा कर गुरु श्रंथ सादब को 
मंगवा सामने रख तथा स्नान कर नवीन पत्र धारण किए 
और प्राचीन प्रथा के अनुसार पांच पैसे. ओर एक नोरियल 
मंगवा अ्रंथ साहब फे सामने भंट रक्‍ख़ा तथा यद्द घाणी 
उच्चारण की । 
“आजा भई अ्रकाल की, तभी चलायो पंथ। 
सब शिष्यन को हुकुम है, गुरू मानियों भ्रंथ ॥ 

आज के सिघाय ग्रंथ साहब के ओर किसी को गुरू मत 
मानना और इसी के उपदेश के अजुसार चलना तो खब प्रकार 
से सुनी दोगे। यद्दो आज से गुरु को वरद्द तुम्दे मार्ग बता- 
घेगां।” अ्रस्तु उसी दिन से अंथ साहब का नाम “शुरु संथ 
साहब” हुआ | यदद सब कद्द कर गुरु जी ने अपने पांचों शलह्र 
मंगधाए और फौजी पोशाक पद्दिन तथा शरीर पर पांचों शस्त्र 
यथास्थान कस कर पीठ पर ढाल लटकाई तथा वीरासन से 
बैठ कर फदने लगे कि "देखो मेरे अर्थ चंदन की चिता.तैयोर 
फर रफलो और उसी पर इस शरीर को रख कर जला देना 
तथा पश्चात्‌ कोई समाधि इत्यादि उस स्थान पर फदापि न 
चनवाना। चिता फो थों ही जलता छोड़ देना और न दड़ियों 
फो छेड़ना, आपही मिट्टी में मिद्दी ओर राख में राख मिल 
जायगी” इत्यादि कह कर “सत्य थ्रो ग्रफाल, सत्य श्री अकाल 
ओरेम” कटद्द कर उन्होंने. शरीर छोड़ा। ,शिष्यगण शुरु जी 
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को अद्भुत स॒त्यु देज कर हैरान परेशाव थे। कितने ही जो 
उन्हें पिता और प्यारे मित्र के तुल्य समभते थे बिलख बिलख 
फर रोने लगे। कई प्रवीण शिष्यों ने धीरज घरा और गुरु के 
सतत शरीर को पुनः खुगन्धित जल से स्नान करा तथा केसर 
चंदन से लिप्त कर के पहले से तैयार फो हुई चंदन फाष्ट की 
चिता पर रख कर भसपि लगा दी | चिता पर प्रबल घृत धारा 
पड़ने लगी ओर अग्नि गर्जेय फर धू धू शब्द से जलने लगी। 
देखते ही देखते प्रतांपी गुरु गोविद्सिह का शरीर भस्म हो' 

गया, सिवाय राज फे ढेर के और कुछ भी न रहा । 

५ज्ञाक का पुतला बना, और खाक की तखीर है । 
खाक में मिल जायगा सब, खाक दामनगौर है ॥” 
कोई भी न रहा अंत सब की यही दशा होनी है । 
“तर गोरे सिकंदर न है कतन्न दारा। 
मिटे नामियों के निशां फैसे केसे ॥” 

तोन दिचल तक यों द्दी चिता जलती रदी। चोथे दिन 
यद्यपि गुरु जी मना कर गएं थे, पर भ्रद्धांतू शिष्यों ने न माना 
और भस्म इृटाने पर सिचा एक लोहे, की करद्‌ के और कुछ 
न मित्रा। उक्त स्थान पर इन लोगों ने एक बहुत ही उस्दः 
आलीशान समाधिमंद्रि घनवाया और उक्त लोद्दे की कद भी 
उस पर लगा दी जो भझब तक भी ग्रोदाचरी नदी के तीर 
अविचल नगर में विद्यमान है ओर उसके दर्शनार्थ दूर दुर से 
सिफ्ल लोग जाते हैं | यो शर वीरभतापी गुरु गोविद्लिद्द के 
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शरीर का अंत इुआ और उनकी आत्मा उसी अमर पुरुष को 
गोद- में जा बिरांजी जहां से वह “ परिनाणाय साधूनां, 
विनाशाय च दुष्कृ॒तां” के लिये भेजी गई थी। 


तेरहवा अध्याय 


गुरु गोविंदर्सिह के जीवन की एक झलक 


पाठकों ! आपने गुरु गोविंद्सिद के जीवन को उनका 
काय्येपरंपरा और नित्य के व्यवद्दार को आदि से अंत तक 
पढ़ा। अब आइए हम लोग मिक्न कर उस पर कुछ विचार 
करें और देखें कि उनकी जीवनी से हमने क्या सीखा ओर 
उनकी कौन कौन सी शित्ता इस समय मारे बताने योग्य है 
झाथवा दममें कौन कौन सी फमी इस समय है जिसके लिये 
शुरू साहय का जीवन एक नमूना हो सकता है। अंग्रेजी 
के किसी कवि ने कद्दा है “मद्दायुरुषो की जीवनी इसी लिये 
लिखी पढ़ी जाती है कि जिससे हमारे जीवन पर इसका कुछ 
असर पड़े । यद कुछ उपन्यास तो है दी नहीं कि इस कान से 
सुना और उस कान से निकाल दिया। यह एक अखली 
जीवन की-दाँ--मलुष्य जीवन की धास्तविक घटना है। 
उसके जीवन के घात प्रतिघात, उठ बैठ फी सच्ची कद्दानी दै, 
ओ कि कभी कभी उपन्या्सों से भी चढ़ कर रोचक दो जाती 
है। हमारे देश में महापुरुषों की जीवनी लिखने की 'चाल 
नई नहीं है, पर मैसा कि नियम है. अद्धा, के चशवर्ती दोकर 
अक लोग महापुरुषों की घास्तविक जीवनी के साथ कई 
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तरह की औपलन्यासिक गाथा भी जोड़ देते हैं ओर धोरे घोरे 
यह औपन्यालिक गाथा यहाँ तक बढ़ जाती है कि उक्त 
महापुरुष उन उज्ज्वल आवरणों के बीच तद्गूप दो जाता दे 
और. उसे ऐक दैधी या अलौकिक पुरुष समझ कर दम फेचल 
इतना ही कद कर और समझ कर दूर से द्वाथ जोड़ देते दे 
कि “अम्रुक तो खाज्ञात्‌ देवता के अंश थे या खयमेव ईश्वर 
का झंब्रतार थे। उनकी बराबरी संसार में कोन कर सकता 
है, उनका नाम स्मरण दी हमारा वेडा पार लगा देगा ।” पर 
यदि इन भद्दापुरुषों की जीवनी की पूरी ओर सटीक आलोचना 
की जाय तो यद ठीक पता लग जायगा कि अपने जीवन 
काल में उनका संतत यही उद्योग रहा है कि खोग हमारे चलाए 
हुए मार्ग पर चलना सीखे । यदि ईश्वर फा अवतार भी होता 
दो तो उसका भी सिवाय एक इसके ओर क्या तात्पर्य्य दो 
सकता है कि .मनुष्यों के लिये एक उत्तम आदर्श छोड़ 
जाना, जिंससे वे लोग धम्मे, थरथ, फाम शीर मोक्ष की सिद्धि: 
अनायास कर सके । गीता में भगवान ने कद्दा भी है कि मेरा 
अवतार धम्मे की स्थापना के लिये समय समय पर होता है । 

धरस्मे की स्थापना अथघा भन्लुष्यों के, कत्तेव्य यतलाने ही 
फे लिये मदापुरुष अबतीणो होते-हैं। जब कि समय बदलता 
रदता है और एुक समय की. शिक्ता दूसरे समय पर फांम नहीं 
दे सकती तो फिर दूसरा अवतार होता है. और मलुष्यों को 
उनके कर्तव्य का मार्ग बतलाया जाता है। महापुरुष कुछ 
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अल्पश नहीं होते कि एक समय की बतलाई इुई शिक्षा को- 
थोड़े दी दिनों घाद बदल कर फिर नवीन शिक्षा देने की आव- 
श्यकता सम मे। उद्देश्य उनका एक ही होता है और भ्रुति की 
वरदह उनकी शिक्षा सदा सबेदा एक ही सच्चे सँदेसे को झुनाती 
है पर समय के फेर से हम साधारण मजुष्यों की मति गति- 
भी फिरती जाती दे और उसी मति गति के अन्लुखार सनातनः 
शिक्षा को वैसे ही साँचे में ढालने के लिये एक नवीन साँचेकार- 
की आवश्यकता द्वोतो है और घद्द चही महापुरुष दोता है 
जिसने पहले घूल में असली शिक्षा का उपदेश दिया था। इस- 
प्रकार से राम रृप्ण आदि से लेकर आज तक कितनी जीव-' 
नियाँ मद्दर्षियों की कृपा से हम पामसों के कानों फो पित्र 
करती हैं। यद्यपि रामायण भद्यामारत की कथा होती है पर: 
तदज्लुयायी जीवन बनाने के लिये हमने फ््या चेष्ठा फी ? यह 
सच है कि अब उन शिक्षाओं, उन उपदेशों को एक नपीन साँचे- 
में ढालने का समय आ गया है, या उनके बाद्‌ कोई कोई ऐसे 
महापुरुप हुए भी जिन्द्रोने समयानुसार मजुष्यों की मति गति 
के झनुसार उसको नवीन खाँचे में ढाला ओर उन्हीं में हमारे 
चरित्र नायक गुरुगोविद्सिदद जी भी एक हैं । | 
गुरु गोविद्सिह जी का जीवन एक कम्मेदीर का जीघन' 
था । भगवान श्री कृष्ण की तरद उन्होंने भी .समय को अच्छी ' 
तरह से परजा और तदनुसार काय्ये आरंभ कर दिया। 
जेसे कलि के आरंभ में भारतीय राजा घर घर के मालिक 
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डोकर अपनी अपनों ढठाई चावल की खिचड़ी अलग झलथ 
पकाते थे तब महाराज भ्री रुष्ण जी ने देखा कि भारत का 
यो विभक्त रहना अच्छा नहीं, विदेशियों फे लिये द्वार संवेदा 
खुला रहेगा, यदि सब छोटे छोटे रजधाड़े जेले कि चेदो के 
शिशुपाल, मगध के जरासंघध और मथुरा फे उम्रसेन अपना 
अपना अधिकार छोड़ कर एक साम्राज्य--हाँ--भारत का 
विशाल साम्राज्य स्थापन कर तो फिर इस बल फो कोई 
सदहसा तोड़ने में समर्थे नहीं दो सकेगा | पर यद्द बड़ा पुराना 
खम्य देश था, बिना भारी युद्ध के ऐसा होना श्रसंभव था | 
इसी लिये महाभारत का भारी संग्राम रचा घया और घर्म्मात्मा 
युधिषप्ठिर ने हंद्रप्रधथ्थ की गद्दी पर विराज कर अ्रश्वमेध यक्ष 
का अलुष्ठान फिया और थे राजराजेश्वर कहलाए । उसके 
थाद वियमाठुसार उलट फेर होता दी रहा। फिर जब 
सक भारतवाखी विभाजित न हुए तब तक विदेशी नहीं 
आए थे। होते दोते जब सुसलमानों ने भारत माता पर 
चरण रक्‍्खा झोर वे हिंदू प्रज्ञा को उत्पीड़न करके निस्‍्तेज 
, फरने लगे तो फिर भी गोविंद्खिद के रूप में एक महापुरुष 
ने भारत को शक्ति एकत्र करने की चेण्ा की ,और .बह्ुुत 
थोड़े से सामान और बड़ा ऊंचा दिल लेकर वे काय्यक्षेत्र में 
अघपतीर्ण हुए | यचनों के अघोन हिंदु विभाजित थे। 
इस लिये उन्हें एकन्र करने .फे लिये उनको युद्ध का अनुष्ठान 
करना पड़ा । गुरु गोविद्खिद्द ने इसी अर्थ पदाड़ी राजाओं से .. 
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युद्ध ठाना था। भय वित्ठु दोय न प्रीति! इसी कारण से 
धीरे धीरे उनकी शक्ति बढ़ी भी ओर कई पहाड़ी राजे 
उनका लोहा मानने लगे ओर समय समय पर उन्होंने 
उनसे खसद्दायता पाई ओर उनकी सहायता की भी । 
यद्यपि काय्ये आरंभ फरने का उपल्क्त उनके पिता पर 
अत्याचार था पर जब कासय्गत्षेत्र मे श्रचतीर्ण दोकर उन्होंने 
देश की दशा देखी तो यद्द उपलक्ष भीण दो गया 
ओर देश का झुधार ओर उसे समय फे अज्जुसार पूरा 
शक्तिशाली बनाने का उन्होंने घीड़ा उठाया। उनकी इक्कोस 
शिक्ताएं जिनमें, नरद्माचय्य और शुद्ध विचा तथा सदा शर्त 
पास रखने ओर दिस्मती बनने की शिक्षाएं झुख्य हैं, पूरी 
समयोचित थीं । इन शिक्षाओं ने कायर द्विदुओं में एक नवीन 
ही उत्साद फा घीज यो दिया और सिकख के नाम से उस 
जाति का एक फिरका घछुसलमानों का आतंक दो गया। गुरू 
साहय का यदी उद्देश्य था कि धीरे धीरे सारे भारतवासी 
सिक्‍सख ऐकर ए* प्रयल प्रतापी जाति में परिणत हो जाय 
झोर गिरते हुए मुगल साम्राज्य फे समय अपने पेरों के वल 
जड़े होकर भारत का उद्धार फर सके। इस उद्देश्य में 
उन्हें कुछ सफलता भी हुई ओर पंजाब में हिंदुओं का 
अ्रवल स्वतंत्र रोज्य स्थापित हो गया और यदि इंटिश लोग 
यहाँ पदापंण न करते तो क्या आश्चय्य है कि आज दिन 
समग्र भारत सिक्‍खों ही के भघीन दृष्टिगोचर द्ोता। पर 


[ रण ] 

परमात्मा को यही मंजूर था कि भारतवाली एक नवीन 
उत्साद श्रीर नवीन शिक्षा से, जिससे सारा पश्चिमी गगन 3द्‌- 
भाखित द्वो रद्या है, अलग न.रहे और उसने सदज ही में, विना 
हाथ. पर दिलाए दी कहना चाहिए, भारत साम्राज्य दटिश 
जाति को अर्पण कर दिया ओर हम लोगों को पश्चिमी शिक्षा 
से परिचय कराया | इन श्वेतांग जातियों का श्रदम्य उत्साह, 
डढ़ परिश्रम, समय का पूरा सदुल्य ओर सब के ऊपर माता 
प्रकृति के छिपे रलो के आविष्कार फी शक्ति ने हमे चकित और 
पुलकित कर दिया, राम युधिष्टिर की संतान हम, इस नवीन 
जगत को देख करः उधर दी बड़े वेग से जींचे जा रहे है । 
इस नवीन ज्योति से हम चकबका गए है | इसमें भी परमात्मा 
ने कुछ मंगल दी सोचा होगा । यद भी उेखी की प्रेरणा ही 
कद्दनी चाहिए कि इस समय लोगों को श्रपनी प्राचीन कीर्ति 
का भी स्मरण हो आता है और पच॑मान पश्चिमी सभ्यता को 
किस प्रकार से प्राचीन आदश फे सामने रख कर हम यथो- 
पयुक्त साँचे में अपने को ढाल.सकते हैं, जिसमें मन तो भारत 
का दो और सामान पश्चिमी ढंग पर दो, इसकी जोज लोगों को 
हुई है, क्योकि चादे लाख हाथ पर मारिए उद्धार का.दूसरा 
डपाय नहीं है । खारा जगत जिस ओर जा रद्या है उसी ओर 
जाना दोगा, नहीं तो आगे बढ़ता हुआ समयचक्र हमें कुचलता 
रोंदता चला जायगा, “फिर पछुताए दहोत क्या जब चिड़ियाँ 
चुग गईं खेत” । अब सोचना यददी है कि इस शंह पर चलने: 
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के लिये हम किघ्का सहारा ले, किससे सलाद पूछे। सलाह 
वो अपने यड़े बूडों ही से पूछनी चाहिए, गैर की सलाह तो 
हमारे लिये लाभदायक द्वोगी नहीं, क्योंकि इतना दर्द और 
किस को होगा | इसीलिये घत्तमान काल में हमें अपने भहा- 
पुरुषों को जीवनी पढ़ने लिखने श्रौर उससे सलाद सीखने फी 
यड़ी आ्रावश्यकता है | शुरु मोचिंद्सिद जी ऐसे पूर्वोजों की ' 
सलाद की तो द॒र्मं इस समय यहुत ही आवश्यकता है, पर 
यद्द समय तो श्रव है नहीं। क्या कर ? उपाय यही है कि उनकी 
एक एक शिक्षा को सामने रख कर जाँच कि इस समय 
पह शिक्षा कोन से सांचे में ढालने योग्य है जो समय के. 
अलुसार छमारा पूरा मंगल कर शकेगी। अस्तु उनकी सारी 
शिक्षा और काय्येक्रम फो दम नंधरघार लिख लिख कर उससे 
परिणाम निकालते हैं । ५ 
१--पहला उपदेश और प्रथम उद्योग गुरू गोविद्सिद्दः 
ओ का झपने शिप्यों में विद्या प्रचार का था ओर इसके- 
लिये उन्दोंने विद्वान पंडितों से कटद्दा था कि वेद शास्त्रों की 
विद्या सब के लिये है इसमे फेघल छद्विज मात्र का ठेका नहीं 
है | ब्राह्मण हो या चांडाल इसे श्रदद्य फर सकता है। इस 
समय इस शिक्षा का अक्षर अच्तर मानना भ्रावश्यक है। 
विद्या एक पवित्र गंगा की धारा है अथवा एक अनंत 
ज्ञान का समुद्र है, जिसमें जितनी घुद्धि या जितना पुरुषार्थ है 
उतना जल घद्द अपने यरतन में भर लेता है, उसमें रोक 
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थोक फ्यों होनी चाहिए १ प्राचीन समय में भी हिजेतर 
वर्णों में से जिसने इस पुरुषार्थ को किया, उसे प्राप्त कर दी 
लिया ब्राह्मणों का रोकना किसी काम न आया। वेदिक 
समय में सत्यकाम जावाल, पीछे से चाल्मीके जोकि सिल्ल 
डाकू जाति के थे, द्वापर में एकलव्य भील जिसमे द्ोया- 
चाय को शुरू समझ क्षत्रियों जी अल्विद्या खीखी, महात्मा 
विदुर। कलि में दादू, कबीर, रेदास इन्होंने अह्मविय्या प्राप्त 
की । सो जिसको लगन लगी है पद सीख दी लेता है इसमें 
रोक रखना कुछ काम नहीं आता, इस लिये पुराने दृष्टांतों से 
सावधान होकर हमें श्रब इस छुद्रहृदयता फो त्याग कर 
मैदान में आना चाहिए और सारे संसार का प्रवाह जिस 
ओर है उसी ओर अपना भी झुँह फेरना चाहिए । शुरू 
गोविंद्खिद्द जी की चेष्टा ने उनके जीवन ही में जाट और 
नाई ऐसी नीच जातियों में भी ऐसे ऐसे घीर उत्पन्न कर 
दिए थे, जो गुरु साहब के दुर्गा के लिये वलि माँगने पर 
बेजटके सिर देने को तय्यार दो गए थे, बड़े बड़े तीख-मारखां. 
आह्मण क्षत्री मुंद देखते दी रद्द गए थे | इससे यहं साबित 
दोता है कि डपयुक्त शिक्षा पाने से ज्वाहे किसी वर्ण का 
भज्ञुष्य हो बड़े से बड़ा काम कर सकता है। किसो जाति 
को खड़ा करने और चतंमान समय अज्जुसार उसे संसार के 
बराबर बनाने के लिये यह परम आधश्यक है कि घतेमान समय 
"के अज्लुखार, घतेमान ढेग की, नीति को, हेर फेर और उँच 
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नीच की शिक्षा उसे श्रच्छी तरह दी जाय | किसी विषय रहे 
भी चह अनजान न रहे जिसकी चर्चा पत्तमान सभ्य जगत 
में दो रही हो | यही लद्य गुरु गोविद््सिह जी का था और 
उस्र समय रांजनोति तथा युद्धविद्या में शिक्षित करने के लिये 
उन्होंने अपने शिष्यों में सदा शख्र बांधना और कवायद 
करना तथा युद्ध सीखना इन सब बातों का प्रचार किया था। 

२--दृसरा उपदेश गुरु गोविद्सिद का थद्द था कि उनके 
शिष्य ब्रह्मचयें को धारण कर इंद्रियों को बस में रबर 
झौर घल वीय्ये ओर प्रताप अजन कर. । ब्रह्मचय्य के लाम 
को वखानना पिप्टपेषण मात्र है। क्या नेतिक, फ्या पारमार्थिक 
शोर क्या व्यावद्धारिक या सांसारिक अथवा खास्थ्य की दृष्टि 
से, अक्षचय्ये की भद्दिमा प्राचीन और आधुनिक सब ही 
विद्वानों ने की है ओर फर रहे हैं।इसी के धारण करने स॑ 
खालसा पंथ के अज्ञयायो ऐसे प्रबत्न दो गए थे कि सुट्टी भर 
सिक्‍्तों ने मुगल सप्ताद को नाकों चने चबवा दिए थे, यहां 
तक कि अंत को मुगल वादशाह को इन्हीं लोगो की खहद्दा- 
यता कोजनी पड़ी , यद्द एक ऐसा मूल मंत्र है जो सभीः 
प्रकार से हमें धम्मे अर्थ काम मोक्ष फी खिद्धि दे सकता है। 
इसका जीता जायता दृष्टांत हमारे सामने युरोपियन जातियों 
का विद्यमान है। इनमें प्रायःबीस इक्कीस वर्ष से पूर्व पुरुष 
और सोलह सत्रद् से पूर्व कन्याओं का ब्रह्मचय्ये नष्ट नहीं . 
दोता है। जब मद्य मांस सेची जाति के लिये इतने अह्मचय्ये 
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'की आवश्यकता है तो दम शांत अन्न फलाहार भोजिया के 
'लिये तो इससे अधिक ऋह्मचय्ये धारण करना चाहिए। हमें 
अपना अद्दो भाग्य कहना चाहिए कि हमारा जन्म उस 
आर्याच्त में हुआ है जहां जीवन का एक विभाग इसी काय्ये 
के लिये अलग व्यतोत फरने की चाल थी और सारे धम्मे- 
शास्त्रों की शिक्षा थी, पर हमने इसे छोड़ कर बड़ा द्वी अनर्थ 
किया और हम सब कुछ खो बैठे | अब भी चेतना चाहिए, 
विवादित, श्रविवाद्ित, कुमार, युवा, वृद्ध, जद्दां तक हो सके 
अह्यचयययं पालन का व्रत आज दी से धारण फर ते। धोरे 
चीरे करते करते फिर भी हम अपने आदश को पहुँच सकेगे। 
फेघल यदि द्वाथ पर दाथ घर कर बैठे रहे कि दम अब कया 
-कर खकते हैं अरब तो ब्रह्मचय्य नष्ट दो गया तो कुछ न बन 
पड़ेगा | नष्ट हो गया तो क्‍या हुआ अब भी नियमालुसार 
'जीघन निर्वाह कर हम, खब नहीं तो किसी अंश तक तो 
व्यभिचार की वृद्धि को रोक सकते हैं । एक रुपया नहीं बचता 
ओर चघधन्नी अठन्नी, पैसा घेला भी बचे तो बचाते जाना 
चाहिए कभी सोलद आना भी इकट्ठा ,दो हो ज्ञायगा। इसी 
उद्देश्य फो लद्य में रक्ष कर काय्ये आरंभ फर देना चाहिए। 
पतित से पतित मलुष्य के लिये भी उन्नति करने की ग़ुंजा- 
यश दै, आदश्यकता केचल एक एक कद्म आगे बढ़ने की है। 


कद्दावत है कि एक एक कदम भी चल्ले तो मंजिल पर पहुँच 
. जायगा।'” ॥॒ 
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जिन खोजा तिन पादयाँ गहरे पानी पेठ । 
में घोरी हूँढ़न गई रद्दी किनारे बैठ ॥ 
चलो आगे बढ़ो खेत तुम्दारा है! दिलों भी ! अपने 
स्थान पशु जड़वत पड़े रदने की श्रपेत्षा द्वाथ पैर दिलाना भी 
अच्छा है, सो आज ही से यदि ब्रह्मचय्ये फा उदोग हो तो 
'खमय पाकर हम भी कभी अपने शाल्रों फे उच्च आदर्श फो 
जिस पर दम एक समय विराजमान थे, पहुँच सकगे। 
३--तोसरी शिक्षा गुरु साहब फी खदा शस्त्र थास रखने, 
और युद विद्या-विशारद्‌ होने की थी। यह भी बड़ी आवश्यक 
'शिक्षा दे | युद्ध ही शांति का कारण है | शख्रघारी 
सैनिक के भय और भरी हुई वंहुक की गोली दी के डर से 
लोग कानून मांन कर चलते हैं और राजा अत्याचार 
फरने से डरता है। राजा लोग बड़ी बड़ी सेना ओर 
'नौयांन फे लिये करोड़ो रुपए घार्षिक इसी लिये ख्च करते 
हैं. कि इस ठाट धाट को देखकर लोग भय माने ओर देश में 
शांति रहे। अख्र द्वाथ में रहने से चित्त में साहल और एक 
तरह की भर्दानगी भी रहती है तथा समय असमय पर चोर 
डाकू भर हिंसक पशुओं से भी रक्ता होती है ओर मोका पड़ने 
पर प्रजा अपनी रक्ता बिना राजा की सद्दायता के आप भी 
कर सकती है । किसी जाति फा फिसी समय में सी इस 
विद्या से द्वीन रहना सर्चंधा श्रह्डचित द्वेै। इस विद्या से दीन 
रहना नाम भोर कायर दो जाना है । पर न जानें क्यों हमारी 
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न्‍्याथशीला सर्कार ने हमें अद्भद्दीन कर युद्ध विद्या . से विमुज 
रक्‍खा है? फ्या इस विचार से कि असर लेकर हम कानून 
के विरुद्ध कोई कार्रवाई करंगे? यह तो. कदापि नहीं हो' 
सकता ? चिचार भोर बुद्धि द्वीव मनुष्य तो अब भी कानून के 
विरुद्ध फारंवाई कर के दंड भागी दोते हैं और समभदार 
आदमी बड़ा अधिकार पा कर भी कभी अल्लुचित व्यवहार 
नहीं करते । खैर जो कुछ दो इस कमो का इलाज हमारे दाथ 
में नहीं है। कानून के भीतर रद्द कर जहाँ तक उद्योग कर सके 
हमें करना चाहिए | व्यायाम नियमपूर्वंक झोर विज्ञान सम्मत 
करके ब्ह्मचय्ये-घारण-पूर्वक शरीर को वलिए और तेजखी 
करना तथा कसरत आदि करना और कराना दमारा उद्देश्य 
होना चाहिए | तात्पय्ये यह कि सव ही तरह से दम तय्य(र 
रहना चाहिए जिसमें यदि कभी न्‍्यायशीला सरकार हमारे हाथ 
में असम दे तो केवल थोड़ी सी असर चलाने को शिक्ता के बाद 
दी दम इस बृटिश साम्राज्य के सर्वोत्तम स्वेच्छासेचक बन सके 
कर भार फा करोड़ो रुपया जो सैनिकों के वेतन में खर्च होतः 
है शिक्षा के अर्थ खर्चे हो । इसके लिये जब, सर्क़ार हमें 
उपयुक्त पावेगो ती कदापि यद्द अधिकार प्रदान करने में 
आनाकानी नहीं कर खकती। दमको पहले किसी कार्य के 
उपयुक्त चनना चाहिए तब उसे प्राप्त करने की इच्छा करनी 
चाहिए. । गोविद्सिद के पास वेतनभोगी सेना कितनी थी, 
फेवल स्वेच्छालेघकों की बदौलत वे बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ सके 
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ओर सफलता लाभ कर सके । अब आवश्यकता यही है कि 
हमारे भाव शुद्ध हो, राजा प्रजा में पररुपर प्रीति और विश्वास 
हो और जहां तक दो दम सर्कारी कर्मचारियों की आशा 
ओर कानून फे अधीन रह कर इस कठिन समस्या को सुलभा 
सके, ऐसी चबुद्धि हमें परमात्मा प्रदान कर। केवल झूठे स्वप्न 
देखना ओर हवाई किले बाँधना, इससे कुछ भी उद्देश्य सिद्ध 
नहीं हो सकता | जिस तरफ जो कुछ नियम के भीतर हो सके 
पूर्ण रूप से उतना कर के छोड़ना चाहिए । 
४--चोथी शिक्षा गुरु साहब की थी मादक द्वव्य त्यागनं 
की ओर विशेषकर गांजा, तमाकू, चरल इन सब मादक 
चस्तुआं से बचने के लिये उन्हीने बहुत जोर दिया था। मादक 
वस्तु मात्र द्ानिकारक है, जिसमें घुएँ और अप के संयोग 
से मादकता प्राप्त करना बड़ा द्वी द्ानिकारक है। यद्द साँस 
लेनेचाले यंत्र को बिलकुल वेकाम करके कलेजा फाला कर 
देता है। थोड़े से भी परिश्रम के वाद भज्ुष्य द्वांफने लगता 
है । शरीर की यावत कला वायु के आधार पर काय्ये-करती 
है। इसा से शुद्ध वायु पान करने की विधि सर्वेत्र बतलाई 
गई है। सो दम बड़े हशणख के साथ देखते है कि छोटे छोटे बच्चे 
जिनके असी दूध के दाँत भी नहीं दुटे हैं, सिगरेट पीते हुए 
घूमते फिरते हैं। कैसा भयंकर दृश्य है! ये कोमल पौधे ये 
नए हांते हैं। इसके लिये तो सरकारी कानून दोना चादिण 
पक जिसमें इतने छोटे बच्चे धून्नपान न करने पा्वे, या उनके 
श्पृ ह 
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हाथ भे ये चीजे न बेची जाव। कहां शुद्ध घायु के अर्थ . हमारे 
पू्वेज लोग वेदमंत्र उच्यारणपूवेक सुगंध और पौष्टिक 
ओषधियों दारा यज्ञ हवन करते थे और भारत का गगन 
उस दैवो खुगंधिपूर्ण यक्षघारा के घूम से झ्ाच्छादित था 
शोर कटद्दां झब हमारे वच्चों के कलेजे के खून के ,जले हुए घूएं. 
से गगन धाच्छादित हो रद्द है! यद्द फैसा अनर्थ है ! प्रत्येक 
पुरुष का कतंव्य होना चाहिए कि जब कहीं किसी चचचे के 
धृप्नपान करते देखे तो उसे घरज्े- ओर उसके बड़ों से कह 
करण उसकी इस आदत के! छुड़ाने की चेणा करे | इसे 
साधारण विषय न समभना चाहिए। फेवल एक इसी चात 
पर बहुत कुछ निर्भर है। शरीर फी भीतरी वनावट में इससे 
देरफेर हो जाता है इसी लिये गुरु साहब ने इस पर इतना 
जार दिया था। कप हा 
: ५--पांचदों शिक्षा शुरू भोषिदर्खिदहजी फी जोचनो से 

यद्द मिलती है कि एक धम्माचाय्ये यदि मन में करे . तो 
अनायास ही चड़े बड़े काय्ये कर सकता है जो और से-द्ोना 
निर्तांत असस्मव है। यद्यपि आरंभ,में शुरु साहब फे पाख 

शुद्ध का कुछ सामान न था पर जब शिकष्यों में उन्होंने यदद 

भचार किया कि जो दर्शनों को आये रुपये के बदले यदि ऑंट 

अजख्ष-शत्त्र या घोड़े लाचेगा तो घद्द विशेष आदर के सहित 

भद्दण किया जायगा, तो सदज ही थोड़े ही दिनों में उनके 

पाल शुद्ध का बहुत सा सामान इकट्ठा हो.गया, यहां तक. कि 
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वे प्रवल सम्नाट औरंगजेब का सामना कर सके। भारत- 
चर्ष के आजकल के महंत मठाधीश्वर और धर्म्माचाय्यों को 
इससे शिक्ता ग्रहण करनी चाहिए । सोभाग्य से इस समय 
न्यायशीलां बटिश जाति का हम पर शासन है, जो हर तरह 
से हमारी रक्षा करतो है ओर मुखलमान यादशाद्वों फी तरदद 
उत्पीड़न नहीं करती है। घरं बड़े बड़े चोर डाकू और दुष्ट 
लोग ज्ञो प्रज्ञा का उत्पीड़न करते थे, बृटिश खिदद के प्रबल 
प्रताप के आगे नाश को प्राप्त हुए या जहाँ तद्दाँ दुम दबा कर 
गायब हुए। दुष्ट अत्याचारियों का अंत हुआ। इसके लिये 
गवर्नमेंट ने एक अलग महकमा ही कायम फर रकषज़ा है जो 
डुए और अत्याचारियों का पता लगा लगा कर उनका 
समूलोच्छेद करता है। अस्त अब सब भकार से शांति है और 
शेर बकरी एक घाट पानी पीते हैं, ऐसे समय में शुरु 
गोविंदर्लिह का अज्ुकरण करके सम्राट से विरोध करने 
के लिये कोई धर्म्माचाय्य उतारू हो तो उसे उन्मत्त दी 
कददना पड़ेगा। बैठे बैठे देश फी शांति में विश्न डालने के 
पाप का वह भागी होगा। शुरू गोविद्सिदद के समय में 
तो इस बात की आवश्यकता थी कि कट्ठर औरंगजेब के 
विपैले दांत वोड़े जावें और इसलिये शिष्यों द्वारा भेटःमें 
उन्दौने झस्य शख्र इकट्ठा किया । इस समय झावश्यकता फ्या 
है? कौनसा ऐसा कांरण है जिसने दमें इस समय संसार 
बगे सारे जातियों से हीन कर रक्‍्खा है। जो सब, से ऊँचे 


[ शुरू 


थे, सब से नीचे हो रदे हैं ! मित्रो ! वह विद्या थी, जिसने 
हमारा सिर ऊँचा किया था ओर खारे भूमंडल के लोग 
हमसे सीख सीख फर सभ्य होते थे ओर आज हम उसे 
सीखने फे लायक भी न रहे | संसार की जातियो के मुकाबले 
में शिक्षितों की संख्या हमारे यहाँ खो में पाँच सी नहीं है । 
इसके लिये बहुतेरे लोग सर्कार को दोष देते हैं. पर दम 
कहेंगे कि यह हमारा अपना ध्वी दोष है। बहुत कुछ हमारे 
घर्म्माचार्य्य, महंत और मठधारियों का दोष है ओर सच से_ 
अधिक दमारी दानप्रणाली का दोष है। हम जव युद्ध विद्या 
में निपुय हैं. हो नहीं, शिक्षित हैं ही नहीं, तो सर्कार किसके 
भरोसे युद्ध का भारी व्यय घटा कर लोकशिक्षा के अर्थ उसे 
खर्च करे ? हमे अपनी आंख का पहाड़ नहीं दिखाई देता 
ओर दुखरे की श्ांजख का तिल देख कर द्दोरा मचाते हैं, 
उछुलते कूदते हैं। भारतवर्ष की केचल द्विंदू पजा पचास लाख 
साधू ओर फकीर मंगतों का भरण पोषण करती है--ऐसे 
मंगतों का जो शरीर से खसथ और काम करने योग्य हैं । एक 
एक साधू पीछे यदि कम से कम तीन रुपया मासिक भी खचे 
दोता द्वो तो महीने में डेढ़ करोड़ और चर्ष-में अठारह करोड़ 
रुपया भारत का इस अर्थ खर्चे होता है। झब यदि यही 
पचास लाल निकस्मे श्रादमी काम करते तो वर्ष में कम से 
कम अठारह करोड़ कमाते ।' वह भी देश के हानि-खाते 
दी में लिखाना चाहिए। इस प्रकार से देश को. प्रति चर्ष 
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छुत्तीज करोड़ रुपए की द्वानि होती है और फल्न यह होता है 
कि एक बड़ी संख्या निरुयमी, निकम्मे मनुष्यों की बैठे बैठे 
इलुवा पूरी उड़ाती हुई शददस्थों के कठिन परिश्रम से घाप्त द्रव्य 
का यो नाश करती है। इन खाघुओं में से सेकड़े पीछे शायद्‌ 
एक भी इस दान फा पात्र न होगा, पर तो भी हम आंख सूँद 
कर दान किए जाते हैं | ऐसे देश में जहां इतना रुपया यो 
व्यर्थ बर्बाद होता है वहां शिक्षा या विद्याप्रचार के लिये 
लोगों के पास रुपया कहां से आवे ! नहीं तो क्या कारण है 
कि अझदना सा छोटा जापान देश पचास वर्षों में नब्बे फी सदी 
प्रजा को शिक्षित कर सके ओर दम तीस फोटि भारतचासी 
घरों के कठिन उद्योग पर भी पचास लाख रुपया एक विश्व- 
विद्यालय के अर्थ इकठ्ा न कर सके। दमारी अ्रयोग्यता फा 
यह ज्वलंत दृ्शांत है। देश के दान के अपात्रों में खचे दोने 
का यद्द जीता जागता नमूना है। जब इतना रुपया प्रति वर्ष 
दान में खचे दोता है तो फिर और कामों में पेट काट कर 
दिंदू भजा दान कहां से दे ? इसी अज्ुब्ित दान की वदौज्ञत 
बड़े बड़े मठघारी धर्म्मांचाय्ये खासे राजे बने लाजों आय 
की जमीदारी भोगते और दलुचा पूरी डड़ाते हुए ऐश करते 
हैं, और देश की भ्रजा के श्ञाननेत्र खोलने के लिये रुपया 
नहीं जुड़ता | अस्त दमें अब भी चेतना चाहिए और अपने इस 
अलुचित दान का स्रोत फेरना चाहिए। नद्दीं तो “फिर पछताए 
होता कया जब चिड़ियां छुग गईं खेत” और धम्माचास्थे मठ- 
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घारियों को भी गुरु गोविद्सिह जी की तरह दान का 
द्रव्य अपना न समझा कर उसे भारत की प्रजा के कल्याणार्थ: 
विद्या प्रचार में व्यय करना चाहिए। उनका यदद राजसी 
ठाट केवल कतिपय विरक्त खाधुओं को ललचा कर निव्ृत्ति- 
मांग से भ्रष्ट कर महंत बनने की प्रवल इच्छा में डालता है 
ओर कुछ नहीं कर रद्दा है। इस समय भारत के सब मठ- 
धारी या महंत और धर्स्माचाय्यों को सम्पत्ति का लेखा 
लगाया जाय तो कई अरव रुपया द्ोगा जिसमें मजे में कई 
विश्वविद्यालय चल सकते हैँ । पर उन्हें इसकी क्‍या परत्राह 
है? मरना सथद्दी को है पर जीता वद्दी है जिसका नाम 
अमर है। शुरु साहब की तरद्द यदि इन लोगों की मति फिर 
जाय तो देश की आधी संतान को केवल येही लोग शिक्षित 
कर सकते दें ओर इनका नाम भी अमर हो सकता है। 
शायद्‌ परमात्मा उनकी बुद्धि में इस प्रकार की प्रेरणा करे। 
बड़े सोभाग्य से परमात्मा ने भारतवासियों को सब सामान 
ऐसे दिए हैं कि यद्‌ वे मन में करें तो जापान से आधे 
समय में खारो भारत संतान शिक्षित दो जावे और तब संसार 
की खारी वर्तमान जातियों के आंगे-खिर ऊँचा कर खड़े होने 
का सौभाग्य उसे प्राप्त हो। 
$--छुठो शिक्षा गुर साहब की नाना प्रकार के कल्पित 

मिथ्या विश्वासों को छोड़ कर एक मात्र परत्रह्म की उपासना 
करने की है। इन्हीं कल्पित म्रिथ्या विश्वासों को बदोलत 
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देश का एक बड़ा भाग झुफ्त का दान लेकर आलस्य 
ओर सूर्खता में दिन बिता रद्द है। क्‍या कभी किखो मंद्रि के 
पुजारी या पंडे कहीं भी विद्वान या परोपकारी खुने गए, पर 
नाना प्रकांर के झुघ्त पाप और अत्याचारों के करनेवाले तो 
झवश्य पाए जाते हैं । इन्हीं धम्मैप्वजी मद्दात्माओं की 
वदौलत देश मे बड़े बड़े ग्रप्त पाप हो जाते हैं और होते. 
रदते हैँ ओर सब पर तुर्या यह कि ये लोग खर्ग का ठेका 
लिए बैठे हैं। श्रीजगन्नाथ, नाथद्वारा, द्वारकापुरी, रामेश्वर 
सब ही जगदद पर अब समय आया है कि दम आंख खोले, 
उचित अनुचित की पहचान कर, मिथ्या विश्वासों को छोड़ 
कर अपने अधिकार को चीन्‍्हें ओर देश में धम्म के नाम 
से जो करोड़ों रुपया अनाचार में खर्च हो रहा है उसे उचित 
मार्ग मे लगाव। बाकी नाना प्रकार के देवी देवताओं से 
यदि लक्ष्य एक परमात्मा ही का रख कर उपासना की जावे 
ओर निष्काम भाव से पूजा उपासना दो तो घद एक परअह्म 
की पूजा कददलावेगी । 

. ७--खातवों शिक्षा गुरु गोविद्सिद जी की यद्द थी कि काम 
को वश में रत्न कर लोग परखी पर कुदष्टिन डाले, लोभ को 
जीत कर पराए द्वव्य की अनुचित इच्छा न करे, निर्बंत्र 
जनों पर अनुचित क्रोध न कर, मोह से बच, तथा अहंकार न 
कर और दूसरे का भला देख कर न जले । ये शिक्षाएं श्रुति को 
शिक्षाएं कही जा सकती हैं और सर्व देश स्व काल में 


[ २३२ ॥ 


महुष्यों की समान रूप से कल्याणकारिणी हैं। ज्ञहां देखिए, 
जिससे पूछिए सब दही इन छः शत्रुओं से बचने का उपरेश 
देते हैं, पर आश्रय्ये तो यह है कि सब से अधिक इन्हीं शज्वुओं 
के लोग घशोभूत हैं। कोई चरण, कोई आश्रम, धनी या निर्घन, 
विद्वान या सूज्े इन प्रवल शत्रुओं के कराल कवल से बचा 
नहीं। बड़े बड़े संत साधू, मद्दात्मा देवता, योगी मुनि सब ही 
को इसने पछाड़ दिया है।शायद्‌ इतना भारी प्वल शत्रु 
जान सब ही लोग दूर द्वी से, बचो बचो, ऐसा कह कर पुका-, 
रते रहते हैं । पर देखना चाहिए कि कया कारण है कि भाणी 
मात्र इन चृत्तियों के ऐसे दास हैं. और लाख प्रयल्ल फरने पर 
भी इससे बच नहीं सकते | बात असल में यह है कि जिन्होंने 
इन चुत्तियों को बस में करने की चेष्टा की, उन्होंने देखा 
कि यद्द एक सारे जीवन का पवल संग्राम है। कामयाबी 
चहुत कम, केवल गिर. पड़ कर हाथ पैर का टृटना और रात 
दिन को अशांति यही फल मिलता है। यही देख कर शायद 
महात्मा ठतुलखोदास जी ने कहा है कि “तुलख) भल्ले हे मूढ़, 
जिन्हें न व्यापे जगत गति” । बुद्धिमानों ही को मौत है। रात दिन 
सोचते सोचते हैरान हैं | यह तो हुई एक तरफ की बात। झब 
यद्द भी सोचना जरूरी है कि क्या कारण है कि ये छुओ चृत्तियां 
ऐसी प्रवत्न हैं और ब्रह्मांड को अपनी अंगुली पए नच  रहोई। 
विद्वानों ने'शन छुओ चूतक्तियों को एक माया या पहकृति के छप्मिश्न 
सिन्न रुप कहे हैं। माया, या प्रकृति या स्पष्ट शब्दों में इन्हे 


[ ररे३े ] 


खभाव कद्दिए | ये छुझो वृत्तियाँ प्राणी मात्र का खधाव हैं। इसी 
को लद्दय में रख कर गीताकार फहते है कि “प्रकृति यांति 
भूतानि निम्न कि करिष्यसि” अथांत्‌ प्रतति या खभाव के 
अनुसार जीच चलेंद्वीगे, रकावट से फ्या होगा। 


इसके प्रधान साक्षी हमारे देश के चतुर्थ आश्रमी संन्यासी 
गण हेँ ओर छवितीय आश्रम में विधवा ग्रण दैँ। किसी 
उद्देग के घश, चाणिक एमशान-चेराग्य के कारण या घरवालों 
से लड़ कर या मेहनत से जान बचाने या सांसारिक युद्ध में 
असमर्थ होने श्रथवां माव और यश की इच्छा अथवा दुभ से. 
लोग साधु संनन्‍्यासी या बैरागी जटाधघारी हुए, पर मद्दात्मा 
सरदासवाली वात जो उन्होंने इसो खमाव को लद्॒य में रख 
कर कही है “कद्दा भयो पय पान कराए विष नहीं तजै भुजंग। 
कागद्दि कद्दा कपूर खबाये मकट भूषण अंग | खर को कहा 
अरगजा लेपन ध्वान नद्दाये गंग । पादन पतित धाण नहीं भेद्त 
रीता करत निपंग । सूरदास खल कारी कँवरिया चढ़े 
न एुजो रंग ?, रत्ती रची सद्दी है। यह खमाव छूटने का 
नहीं है। फल यद्द द्वोता है कि घर छोड़ कर साधू मद्दाराज 
महंत घन बैठते, कई रखेती रख लेते अथवा तृत्णातुर होकर 
यत्र तन्न घूमा करते हे । 


धतपसी घनवान द्रिद्र गद्दी फलि कोतुक तात न जाय फट्दी । 
बहु धाम संवारदीं साधु यती, विपया दर लीन्दर नई बिरति ॥ 


[ 'शडे४ || 

यही दहाण जगए जगह देख कर तुलसीदास जी ने ऐसा 
पी था। पी फर्दी येही महंत लोग फोजदारी लट्टुबाजी, 
पेश्यागमन, मणपान में जी खोल कर रत है और कइयों का 
ठापगाध अदाशतां में भी प्रभाणित दो चुका है। यह खभाव 
को शेकने फ्री प्यर्थ चेष्ठा का पंरिणाम दै। उधर छवितीय 
णाध्य में विधवा फो घरजोरी अह्ायचर्ण्य कराने का नतीजा 
भी शाँकों पे सामने है। इस घिपय में अधिक खिख कर 
गांजा का पर्दा उघाड़ना उचित नहीं है। बुद्धिमान समस्त 
घी गए ऐगे। ताधपण्य यहाँ यही दिखाने से है .कि ये छुआ 
एुशियाँ प्रसूत शोर प्राणी मात्र फी नित्य सहचर है । उन्हें घर- 
जोरी शेकने का फल बड़ा भयंकर है। तो फिर फ्या सब 
पिछाम या शाप्त महात्मा लोग सूर्ख थे जो इन छुआ से बचने 
के शिये घाए बार शुरू से छाज तक कहते “ग्ते आते हैं। घात 
थद है कि पुत्तियाँप्राणी के नित्य सहचर और सृष्टि का 
कारण है, प९ इन को सद्‌ मजे में रखना चाहिए जैसे, तेज 
पेपर चरानेषाला घोड़ा गाड़ी भे जता हुआ बहुत शीघ्र दी 
गंतण्ध स्थाम फो पहुँचा देता है, पर यदि घोड़! अच्छी तरद 
से शिक्षित म एशा धथवा कोचमैन ने रास ढीली कर दी या 
पृ एाकना ते जानता ऐ तो बप झाफत ऐ समफिए | गाडी 
कहाँ णाई ऐद्कसे रकरा कर जा गिरेगो भोर चढ़नेवाले, हांकने 
जे सब का भाश कर देगो। यही दाल इन चुतियों का भी 
समझा चाहिये। संसास्याजा निर्वाह करते के लिये इस 
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उच्मों वृत्तियों से काम पड़ता ही है, जैसे बिना काम फो 
चरिताथे किए वंश नहीं चल सकता, शरचीर छुयोग्य या 
घम्मात्मा संतान फी उत्पत्ति नहीं हो सफती। बिना क्रोध 
किए छुश को दंड नहीं दिया जा सकता अथवा अत्याचारी 
शत्रु का विनाश भी नहीं हो सकता। लोम बिना व्यापार द्वारा 
देश की धन घृद्धि शोर नावा प्रकार के नवीन विज्ञान यंत्र 
कलाकोशल का आविष्कार फ्योकर द्ोता ? यदि मोद्द त्त होता 
: तो कोई माता भी भोगविलास का सुख छोड़ कर संतान की 

पालना न करती ? अभिमान न दो तो आत्मसस्मान ओर देश 
को पतिष्ठा तथा धम्मे ओर आचार की रक्ता फ्योकर हो? 
ईर्प्या न हो तो दूसरे को बढ़ते देख कर स्वयं भी उन्नत होने की 
कभी लालसा भी न दो? ये शव बात तब हो होती हैं 
जब कोचमैन की तरदद इन घुत्तियों की लगाम खींचे हुए 
मनरूपी घोड़े को संखार छ्लोच्र में घुमाते हुए, वेखटके 
जीच अपनी मंजिल को पहुँच जाता है, फ्योकि बिना इनके 
संसार क्षेत्र चलेद्दीगा क्‍्योंकर! अस्तु इनको अभ्पास, 
सत्संग और खुशिक्षा द्वारा नियम में रख कर, धम्म, अर्थ, 
काम, मोत्त फी सिद्धि कर लेना दी चतुर पुरुषों का काम है। 
नियमों से बाहर चले नहीं कि सब गड़बड़ दो जातो है और 
चंचल घोड़ों की वरह ये द्त्तियाँ दम को पापरुपो गहरी 
खंदक में गिय कर दमारे सर्वनाश फा फारण बन जाती हैं । 
इसलिये काम, कोध इत्यादि से बचने का तात्पय्य यहो है जो 
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ऊपर बताया गया। कुछ इनको एक वार दी नाश कर लेने से 
तात्पय्यं नहीं है, जैसा कि गीता में कद्दा है कि “कछुवे की 
तरह.इंद्रियो फो सकुचाए रचखे, छिपाए रकक्‍खे, समय पर 
उनसे काम ले, यद्‌ फकछुवा व्यर्थ ही चार बार सिर बाहर 
निकाले तो सहज दी शत्रु का शिकार दो जाय” । अस्तु इन 
वृत्तियों को नियमपूर्वक चलाने की शिक्षा से हमारे यावत धम्मे 
शास्त्र ओर पुराने इतिद्दास भरे पड़े हैं । इनका उपयुक्त 
अध्ययन दोना उचित है। शुरू साहब का यह उपदेश देना 
उचित द्वी था ओर वत्तमान काल में हमे इस शिक्षा पर चलने 
की बहुत कुछ आवश्यकता है । ] 
म-आउठवों शिक्षा गुरु साहब की यह थी कि सबको पररुपर 
भाई भाई समभसना, फिसी को कोई उपदेश या शिक्षा देकर 
अपने फो उससे बड़ा समझ गुरु नहीं बन बैठना । यदि हमें 
फोई बात अच्छी मालूम है, जिससे दूसरे भाणी का कुछ भला 
दो सकता है तो पूछने पर उसे बतलां देना हमारा धम्मे है। 
यद्द तो ्ोकसेवा का व्रत है। इसमें हम झपने को उससे बड़ा 
समझ कर, गुरु बन कर उसके जान मात्त के सर्वाधिकारी क्यों 
कर हो गए ? अस्त ऐसे अभिमान को त्याग कंर डसे भाई के 
ठ॒ल्य मानना द्वी उचित है। इसी शिक्षा के विपरीत नाना प्रकार 
के पंथ चल्ना कर, महंत लोग गुरू की पद्चोी धारण कर शिष्यों 
का चख्ममोचन फरते ओर उस रुपए से आप ऐश झशरत कर 
मौज उड़ाते हैं। हाँ, यदि गुरुपोविद्सिह की तरह थे द्रव्य को देश 
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उद्धार और धम्मे की रक्षा में व्यय करे तो उत्तम है। सो गुरु 
साहयव जानते थे कि गुरुवाई का सिलसिला अधिक चलने से 
भविष्य में इस अधिकार का दुरुपयोग दो सकता है, इस- 
लिये वे झागे से किसी को “गुरु न मानना” ऐसा उपदेश 
कर गए हैं। 

&-नवीं शिक्षा गुरू साहब की यद्द थी कि कुड़ीमार 
( कनन्‍्याघातक ), नड़ीमार ( हका, गांजा, चरस पीने वाले ), 
चिड़ीमार (वद्देलिया) श्र लिरफुँडा ( संन्यासी ) इनका संग 
न करना ओर इनके व्यसनों से बचना। भारतवर्ष में पहले 
यदद चाल थी, विशेष कर पीछे के रजपूता मे, कि अपनी 
श्रप्रतिष्ठा के भय से वे कन्या फो मार डालते थे । उदयपुर की 
खर्गाया कृष्णकुमारी का चरित्र इसका साक्षी हे। अस्त 
कन्याघातकों के संग से कद्दीं घीर चर सिकख जाति के 
द्माग में भी यद्द मिथ्या अहंकार का भूत सघार न हो 
जाय और चे भी यद्द महापाप न करने लग जाय॑ इसी लिये 
शुरू गोविद्खिह जी ने इनकी सोददबत से अपने शिष्यों को 
सांवधान किया। नड़ीमार अर्थात्‌ दम मारने: चंद गांजा 
चरस ओर तमाकू पीने से शरीर की फ्या क्‍या द्वानि 
होती है, यद अन्यत्र लिखा जा चुका है । अस्तु इनसे बचने के 
लिये भी शिप्यों को सावधान करना आ्रावश्यक था ओर हमें भी 
इससे यहुत बचना चाहिए। लाखों रुपए के विषैले खिगार 
भारत में झाकर यहां के कोमल बच्चों का कलेजञा भस्म कर 
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रहे हैं। इसले बचना दमारा घम्म होना चादिण ओर इसे 
साधारण दोष न समझ कर, इसके समूल -नाशार्थे द्में कमर 
फस फर लग लाना चाहिए । चिड़ीमार ( बद्देलिया ) का संग 
न करने के लिये गुरु गोचिंद्सिदह जी ने इसलिये वरजा ह्वे 
कि नाहक निर्दोषी पत्तियों के शिकार करने की कहीं लिकलों 
को बान न पड़ जाय और वे अपनी वीरता ओर अपने तेज को 
गँवा कर सिंद्द के शिकार और शत्रु फे शिकार को छोड़ कर 
चिड़ियाँ के मारने पाले न रह जायें तथा हर्बल को सताने 
की फहीं उनकी आदत न हो जाय, जेंस। की कभी कभी 
, ऐसे कम्मे का अभ्यास करने घालो की आदत दो जाती है | 
इसलिये उन्होंने इससे अपने शिष्यों को विशेष सावधान 
“किया । हमारे राजे मद्दाराजेया जमींदार लोग जिनके हाथ 
मे बंदूक है, उन्हें भी इसी दांत का अचुकरण करके उंथा 
निरपराधी पत्तियों का शिकार न फरके दुर्बलों को सताने 
की आदत न सीखनी चाहिए। ये पत्तीमण परमात्मा फी 
सृष्टि की शोभा हैं। कई तो रोगों के बीज कीड़े मकोड़ों को 
खाकर हमारी रक्षा करते हैं, कई. खेतां के प॒तंगों, को 'ज्ा हर 
खेती को नए दोने से बचाते हैं। कई कूड़े कर्कट और गलीज 
के कौड़ों को साफ कर प्रकृति के सफाई विभाग का काम 
करते हैं। कई सबेरे मीठे स्वर से गान सुना कर हमारे कर्ण 
ऊुदरों को पविन्न करते हैं । अस्तु इन निरपराध प्राणियों, पर 
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गोली चलाना पापाणहदयों का काम है। जो जरा भी सहृद्य 
है, घद कदापि ऐसा नहीं करेगा । 

सिरझुंडा (सन्यालियों) की लोहबत भी सर्वथा लाभकारी 
नहीं हे। इनमें वहुधा वे दी लोग हैं जिनका उल्लेख अन्य 
किया जा छुका है। सिघाय दो चार माननीय महात्माओं के 
बाकी के सबही दृक्तियों के दास हैं ओर देश की कमाई का 
अन्न ध्यंस करने घाले हैं। इनकी सोहवत से सिघाय आलस्य 
और प्रमाद के शद्दस्थ और कुछ नहीं सीख सकेगा | इनके फेर 
में पड़ कर बिचारे कितने बालकों ने सिर भुड़ा लिए और 
अब उनमें जो समभदार हैं, वे द्वाथ मल मत्न कर पछताते हैं 
झूठे बेराग्य का उपदेश देकर देश को चौपट करने वाले 
ओर अपना मतलव गांठने वाले ये दी सज्ञन हैं। अस्त इनसे 
बचना ओर पिशेष सावधान रहना सब को खसवकाल में 
उचित है | गुरु गोविद्सिद जी ने भी अपने शिष्यों को इनकी 
सोहयत से चचने के लिये सावधान किया है। 

१०--द्सवीं शिक्षा गुरु खाहव की यह थी कि उनके शिष्य 
शरीर फा केश न मुड़ाएं, जाँघिया सदा पद्दिरे, सिघाय स्नान के 
समय में ओर किसी समय सिर नंगा न रवखे, कंघा केश 
संघारने फे लिये सदा पास रचख, द्ाथ में लोहे का एक कड़ा 
और फर्द अथवा तलवार सदा पास रक्खे। इन्हों को 'पंज 
कक्के! भी फद्ते हैँ यथा-फक्का कच्छ, ते कका कद, ते कक्का 
कंघा, ते कक्का कड़ा, होर कक्का केश । इन्द्ीं पंज फक्के श्रर्थात्‌ 


[ २४० ।] 


पाँच ककारों को सदा पास रक्‍खें। केश न मुड़वाने से कई 
उपकार हैं। केश रक्त का विकार अर्थात्‌ कारबन है। जितना 
मुड़वाने जाइए, निकलता द्वी आता है। इसका यदि दिसाब 
तगाहुए तो न जाने जन्म भर में आध इंच, पाव इंच करके कई 
गज लंबी दाढ़ी सुड़वां चुके, पर यदि आरंभ में दी दाढ़ी 
न मुड़ाई जाय तो एक दो फुट से अधिक लंबी नहीं 
रहती और अनावश्यक अंश झापद्दी कड़कर गिर भी 
जाता है, सो जितना केश मुड़वाते जाना है उतनाद्दी अधिक 
रक्त में विकार अर्थात्‌ फारबन उत्पन्न करवाते जाना है | यदि 
केश न मुड़वाए तो रक अधिक कारबन पैदा नहीं करता। 
झपने देजा होगा कि कुष्ट इत्यादि रक्तदूषित रोग पाला के 
केश भड़ जाते हैं, अर्थात्‌ कारवन बिलकुल बाहर न आकर रक्त 
ही खराब करता रहता है। इसले यह बात साबित है कि केश 
अवश्य रक्त का विकार है और उसे अधिक त्यागने से विकार 
झधिक अधिक उत्पन्न होकर भद्ुप्य को निर्बल करता है। 
प्राचीन आय्ये शास्रों में भी श्रह्मचारियों के लिये पंचकेशी के 
न त्यागंने का विधान है, सो इसका वैशानिक लाभ प्रत्यक्ष है। 
ओर भी पक प्रमाण है। स्त्रियां केश नहीं त्यागी | सो पुरुषा 
की अपेक्षा दीघेकाल जीवित और खस्थ रहती हैं । इन्दीं सब 
बातों को विचार कर गुरु साहब ने अपने शिष्यों में केश 
रक्षने की चाल चलाई थां | दाढ़ी रखने से आंज़ को भी लाभ 
पहुंचता है ऐसा लोग कहते हैं। इस काल में भो बहुत से 
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बुद्धिमान सज्ञन पंचकफेशी धारण करते हैं और यथासंभव 
सय कोई धारण कर तो लाभ ही है। 

दूसरे केश मैला द्ोफर जटा न पड़ जाय, इसलिये उसे 
साफ रखने के लिये एक कंघे का सदा पास रखना भी जरूरी 
है। तोसरा कच्छ श्र्थाव्‌ जांघिया एक ऐसी पोशांक है जिससे 
आदमी दरद्म घुस्त शोर फुर्तीला रहता है और उछल कूद 
दौड़ धूप सब में आगे रहता है, सो शर और योद्धा बनने घाली 
जाति के लिये यह पोशाक आवश्यक है। सिर नंगा न रखने 
की शित्ता भी वहुत ठीक है। शरीर का पुख्य भाग सिर दी 
है। शत्रु से बचाने के लिये सर्वदा साफा बाँघे रदना कि 
कोई असर का घार न हो सके यदद भी बुद्धिमानी है । कद 
या तलवार सदा पास रखनी अथवा सर्वेदा सशस्त्र 
रहने की शिक्षा भी धहुुत उपयोगी है । यद्यपि बटिश इंडिया 
में बिना लाधसस के कोई अख्र नहीं रख खकता फिर भी 
जहाँ तक संभव हो सके लाइसस दी लेकर प्रजा मात्र को 
नवीनतम असत्र खदा पास रखना ओर उसका यथोपसयुक्त 
प्रयोग भी सीखना चाहिप्ट। इसका उपकार बुद्धिमान लोगों 
से छिपा नहीं है | लोहे का कड़ा द्वाथ में पहिरना यद्द भी शत्रुओं 
से लड़ाई भिड़ाई के समय बहुत कुछ रच्ता करता है और 
इसके वेशानिक लाभ भी हैं। इन सब बातों से खावित दोता 
है कि गुरु ग्रोधिंद्सिह् जी को हिंदू प्रजा के खुधारने को 
कैसी मन से लब लगी थी और साधारण साधारण बातो पर 
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भी चहुत्त कुछ 'सोच विचार फर उन्होंने अपने शिष्यों की 
फाय्येप्रणाली स्थिर की थी । 

११-मश्यारहवीं शिक्षा गुरु साहब की यह थी कि तुम सब 
लोग भाई भाई हो और पक घीर जाति के सिंदद के तुल्य हो ॥ 
इस लिये अप्रतिष्ठापू्षक नाम न लेकर भाई अमुऋ सिंद 
ऐसा परस्पर संबोधन करके घुलाया करो । परस्पर पीति 
बढ़ाना और आत्मसम्मान के भाव को जागृत फरने के लिये 
यद्द भी एक अच्छी शिक्षा है । 

१२--वारहवीं शिक्षा गुरु साहव की यह थी कि मिथ्याभापण 
नहीं करनो | इसकी व्याख्या: फरंना अनावश्यक है। सच दी 
जानते हैं । पर शोक है कि चर्तते नहीं । मिथ्याभाषो 
समझते हैं कि कूछ चोत् कर काय्ये कर लेंगे पर तुलसीदास 
ने सच कहा है कि “उघरेहु अंत न दोदि निबाह, काल नेमि 
जिम राषन राह” । इन तीनों ने मिथ्या चोल कर ज्ञणिक 
काय्ये सिद्धि की पर फिर पीछे से थे माऐ पड़े । मिथ्यासापण 
भजुष्य को फायर, तेजद्दीन और पुरुषार्थदीन चना देता है। 
इसके ऐसा दूसरा नीच पाप नदीं । इलसे बचना सब को 
उचित है। 

१३--तेरहवों शिक्षा शुरु साइव की जूआ पासा खेलने के 
विषय में थी। इससे दूर रहने के लिये उन्होंने अपने शिषप्यों को 
सावधान किया है। दिना परिध्रम जोचनोपाय अर्थात्‌ दुंब्य 
भाप्त दो जाय इसी लालच से जूथा जलने के व्यसन की उत्पत्ति 
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हुई है। बिना हाथ पैर हिलाए दूसरे की जमा द्वाथ शा जाय 
यही इस भवृत्ति का उद्देश्य है। “द्वींग लगे न फिटकरी, रंग: 
चोजा आवबे” । सर्वदेश ओर सर्वंकाल में इसका थोड़ा बहुत 
प्रचार रहा है और कई बड़े बड़े लोगो को इसके फारण बड़ी- 
चड़ी डुर्दशा सी भोगनी पड़ी है। झालसी और निरुद्यमी लोगों . 
का यही रोजगार है । कब लाटरी की चिट्‌डी उनके नाम 
उठती है और दिन दोपहर वे बड़े आदमी दोते हैं, बैठे बैठे 
ये लोग यही दवाई किले बाँधा करते हैं द्योकि शायद्‌ संयोग , 
से कभी किसो फो कुछ मित्र गया, है तो ये लोग सोचते हैं कि 
५हुमें दर्यों नहीं मिलेगा” । नीति में कहा है कि “जो निश्चित 
लाम को छोड़ कर अनिश्चित की ओर दौड़ता है, उसका 
अनिश्चित तो नष्ट हुआ ही है, चद निश्चित को भी खो बैठता 
है? । भ्रस्तु यही दाल इन लोगों का दे। वे केचल झालसी 
और निरुयमी रह फर काल व्यतोत फरते हैं ओर यदि नियम' 
पूर्वक उद्यम करते तो मजे में जीविका निर्वाह करने के अतिरिक्त 
संयोग से धनी भी हो सकते थे, पर केवल मानसिक खग्ग 
की रचना करते करते लोग फुछ भी नहों रह जाते । आज 
दिन भी कलकत्ता बँबई ऐसे बड़े बड़े व्यापार के स्थानों में 
युरोपियन लोग तो आफिस खोल  प्ोल कर व्यापार छार 
करोड़पती दो जाते हैं और हमारे देशी भाईयों का पुरुषार्थे 
फेवल रुई के सट्टे और सोना चांदो की तेजी मंदी लगाने. में 
रहता है। रातों खत वे घड़े आदमी हुआ चाहते हैं। लो फल 
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भी प्रत्यक्ष है। रात्ी ब्राद्से, श्रेदम कंपनी तो मालामाल हो गए 
और दमारे भाई सह्टे ही से से हुए हैं या उन्होंने बडुत 
पुरुषार्थ किया तो इन्द्ीं साइबों की (दलाली करके अपने को 
धन्य माना । अस्तु देश के व्यापार ओर उद्यम में जूआ तेल 
डालने चाल है सो दूरदर्शी गुद गोविद्सिद्द जी ने इससे बचने 
के लिये भी यथास्थान उपदेश दिया है। उस पर ठीक ठीक 
चलना सर्वथा उचित है। 

४--चौददवीं शिक्षा गुरू साहब की, स्त्रियों का चिह्न 
पुरुष धारण न करे इस विषय में है। ख्रियों की नकल करने 
से पुरुष भी ख्ैण दोकर कायर दो ज्ञाते हैं। आज कल के 
कई नवयुधकों के पीछे भी यह रोग लग गया है। सिर पर 
केशों की हुलफी जिसकी वनावट ओर सजधज चेश्याओं 
को भी माव फरती है, लंबी चुनी शुई कोचेदर धघोती, 
ओर पतली से पतली नोक घचाला कागजी चमड़े का जूता 
पैरा में पड़ा हुआ, हाथ में पतली सी लपलपाती हुई छड़ी. 
चलते हुए कमर में तीन तीन बल पड़. जाय॑ं--यह वेप 
इन बावुओं फा है | न जाने ये लोग 'अपने को क्या समभते , 
है, पुरुष या र्वी ? सो ऐसे बेढंगे वेष से बचने के लिये 
शुरु जी ने उपदेश दिया सो अच्छा ही किया। हमारे नव- 
युवफों को इस पर ध्यान देना चाहिए और यह स्लैण चेष 
* त्याग कर लोकदँसाई से बचना चाहिए | 


१४-पंद्रहचीं डपदेश गुरु साहब का यहं था कि “हमारे 


[ श४६ ] 


लग जाइए | सच्चे क्षत्रिय की तरह मरने से न दृटिए, कर्तेंब्य 
साधन में चाहे जान जाए चाहे रहे । जैसा कि उसी .कवि 
ने कदा । ' है 2 - * 
४6६ प्र$४ 6४ 72 प9 8एत एणाए * 
ए॥॥४४ 8 #6४४४ 07 घत्नए 7908 
5धा] 8०४९४, 80] फच्पडपराग९, 
],6४६४70 ६0 ]809007 ४४0 ६0० ए०।? 
चाहे कुछ हो, भले बुरे परिणाम के लिये हिम्मत बाँध कर, 
कमर कसे हुए अपने कत्तेव्य में डटे रहो । फलाफल भगवान 
के हाथ है। | 
गुरु साहब ने ओर जो कई एक शिक्ताएँ दी हैं वे गौण 
हैं। सुज्य सुख्य का वर्णन ऊपर कर दिया गया है। इससे 
साबित द्ोता है कि गुरु गोविंदर्सिह जी केवल खालसा 
पंथ के प्रवर्तेक घुसलमानों के विरोधी द्वी नहों थे, बरं 
संखार मात्र के उपकार और भलाई की शिक्षा का प्रचार 
करनेवाले थे, पर हां जिस देश ओर काल में उनकेी- स्थिति 
थी उसका जिक्र अपनो शिक्षा में उन्हें जगद जगह करना 
पड़ा है, इससे यद्द न समभना चह्दिए कि उन्हें किसी विशेष 
देश या पंथ का पक्षपात था। जैसे हिंदू वैसे हो मुसलमानों पर 
भी उनकी समान प्रीति थी। उदाहरणार्थ सय्यद्‌ बुद्शाद उनके 
परम मित्र थे और कई मुखलमान उनके शिष्य और भक्त थे । 
इन्‍्दीं भक्तों में से एक ने अंत समय उन्हें धोखा सी दिया और 


कै 


[. २४७ ] 


पेट में कटार चला दी पर उन्दांने अपना उद्देश्य नहीं बद्ला। 
उनका उद्देश्य तो 'जालिख घम्मे भ्रचाए! से था जो कि श्रुति की 
शिक्षा दे और जिसका कुछ खुलासा ऊपर दिया गया है। दुष्टो 
का दमन और शिए्टों का पालन इस धम्मे फा एक मुख्य अंग है 
इसलिये उन्हें तात्कालिक राजनेतिक बसखेड़े में भी हाथ 
डालना पड़ा, पर सझुख्य उद्देश्य यद्दी था कि “लोग नाना 
प्रकार के मिथ्या विश्वासों फे छोड़ कर, एक मात्र परत्रह्म 
की उपासना कर ।” इसमें जो जो कठिनाइयाँ उपस्थित होगी 
और जिन जिन उपायों का साधन करना होगा, उनकी शिक्षा 
उन्होंने खुलासे तौर पर की है । अब श्रीकृष्ण भगवान के 
इस उपदेश के “कस्मेण्येवाधिकारास्ते, मा फलेघु कदाचन” 
के। ध्यान में रत्त कर हमें मेदान में आगे बढ़ना चाहिये । 


मनोरंजन पुस्तकमाला 


अपने ढंग की यह एक ही पुस्तकमाला प्रकाशित हुई है 
जिससें नाटक, उपन्यास, काव्य, विज्ञान, इतिहास, जीवन- 
चरिंत आदि सभी विषयों की पुश्तकें हैं। यों तो हिंदी में नित्य 
ही अनेक अंध-माज्ाएँ और पग्तक-सालाएँ निकल रही हैं, पर 
मनोरंजन पुस्तकमाला का ढंग सब से न्यारा है । एक ही 
आकार प्रकार की और एक ही मूल्य में इस पुस्तकमाला की 
सब पुस्तकें प्रकाशित होती हैं. । इसकी अनेक पुस्तकें को 
और प्राइज घुक में रकक्‍्खी गई हैं; और नित्य प्रति इनकी माँग 
बढती जा रही है । कई पुस्तकों के दो दो, तीन तीन संस्करण 
हो गए हैं । इसकी सभी पस्तकें योग्य विद्वानों हारा लिखवाई 
जाती हैं । पुस्तकों की परष्ठ-संख्घा २५०-१०० और कभी 
कभी इससे भी अधिक होती दे । ऊपर से षढ़िया जिल्श भी 
बैंधी होती है। आवश्यकतानुसार चित्र भी दिए जाते हैं। 
इन पुस्तकों में से प्रत्येक का मूल्य १।] है; पर स्थायी भाहकों 
से ॥॥) लिया जाता है जो पुस्तकों की उपयोगिता और एष्ठ संख्या 
आदि देखते हुए धहुत ह्वी कम है। आरा है, हिंदी-प्रेमी इस 
पुस्तकमाला को अवश्य अपनावेंगे और स्थायी आहकों में नाम 
लिखावेंगे। अबतक इसमें भिन्न भिन्न विषयों पर ४४ पुस्तकें 
प्रकाशित हो चुकी हैं. जिनकी सूची इस प्रकार है-- 


मनोरंजन पुस्तकमाला 


अब तह निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं-- 
( $ ) आादश जीवन-- छेखक रामचद्र शुक्ध । 
(२ ) भाष्मोद्धार--छेखक रामचंद्र वर्समो । 
(६ ) गुरु मोविदर्सिह--छेखक बेणीप्रसाद । 
(४, ५, ६) आदशे दिंदू, तीन भाग--लेखक मेद्दता छज्वाराम शर्म्मा ॥ 
( ७ ) राणा जंगवद्दादुर--छेखक जगनप्ोहन वर्मा । 
(८ ) भीष्म पितामह--छेश्नक चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शर्म्मा । 
(५९ ) जीवन के भानंदू-- लेखक गणपत जानकीराम दुबे । 
(१०) भौतिक विज्ञान--लेखक संपूर्णानंद बी० एस-सी० । 
(११) छालचीन--लेखक त्रजनंदनसहाय । 
(३२) कबीर-बचनावक्षी--संग्रहकर्तता अयोध्यासिंद्द उपाध्याय । 
(१३) महादेव गोविंद रानढे --छेखक रामनारायण मिश्र बी० एु० । 
(१४) बुद्धदेव-- लेखक जगन्मोहन वस्मों । 
(१५) मितव्यय--लेखक रामचंद्र चर्म्मा । 
(१५) सिक्‍सखों का उत्थान और पतन--लेखक नंद्षकुमारदेव शर्म्मा । 
(१७) वीरमणि--लेज़्क श्यामबिहारी मिश्र एम० एपु० कौर झुकदैव- 
बिद्दारी मिश्र बी० ए० । 
(१८) नेपोलियन वोनापाट-- लेखक राधामोहन गोकुछजी | 
(१९) शासनपद्ति--लेखक प्रणनाथ विद्यालंकार ।  - 
(२०, २१) दिंहुस्तान, दो खंड--लेखक दुयाचंद्र गोयलीयं बी० ए० 
(२२) मद्दर्षि सुकरात--लेख्तक बेणीप्रसाद । 
(२३) ज्योतिविनोद--लेखक संपूर्णानंद बी० एस-सी० 
(९४) भाव्मशिक्षण-- छेखक ध्यामबिहारी मिश्र एम० ए० और पं० झुव 
देव बिद्ारी मिश्र बी० पु० | 
(२५) सुंद्रसार--संग्रहकर्तों पुरोद्चित दरिनारायण शर्स्मा बी० एु० 


(२) 


(२६, २७ ) जमेनी का विकास, दो भाग--छेखक सूर्यकुमार वर्म्म। - 
(२८) कृषिकौमुदी--लेखक दुर्गाप्रसादर्सिद पुल० ए-जी० । 
(२५) कतेम्यशाख--लेखक गुलाबगय एस० एु० | 
(३०, ३१) मुसलमानी राज्य का इतिहास, दो भाग-लेखक मन्नत 
द्विवेदी थी० ए०। 
(३२) महाराज रणजीतसिह--लेखक बेणीप्रसाद । 
(३३, ३४) विश्वप्रपंच, दो भाग--लेखह रामचंद्र शुरू । 
(३६५७) जट्िल्यावाई--छेखऋ गोविंद्राम फेशवराम जोशी । 
(३६) रामचघंद्विका-- संकलन कर्ता छाछा सगवानदीन | 
(३७) ऐतिदासिक कट्टानियाँ--छेखक द्वारकाणसाद चतुर्वेदी । 
(३८, ३९) हिंदी निबंधमाला, दो भाग-संग्रहकर्ता श्यामसुन्द्र- 
दास थी० ए०। 
(४०) सूरसुधा--संपादक गणेशबिदारी मिश्र, श्याप्विद्दारा मिश्र 
शुकवदेवबिदारी मिश्र । 
(४१) कर््तव्य--लछेखक रामचंद्र पर्म्मा । 
(४२) रुक्षिप्त रामस्वयंवर-- संपादक श्जरत्दास । 
(४३) शिज्षु पालन--लठेखक मुझुन्द्स्वरूप वस्मर । 
(४४) शाही दृश्य--लेखक बा० दुर्गाप्रसाद ग़कुं 
(४५ ) पुरुषार्थ--लेखक जगन्मोहन वर्स्मों 
(४६ ) त्कंशासतर, पहछा भाग--छेखक ग़ुलाबराय एस० एु० । 
माला की प्रत्येक पुस्तक या उसके किसी भाग का मूल्य १]) है; 
पर स्थायी आंहकों को सब पुस्तक ॥)) में दी जाती हैं । 
अत्तमोत्तम पुस्तकों का बढ़ा भौर नया सूचीपन्न मेंगवाइए | , 
ह प्रकाशन मंत्री, « 
नागरीप्रचारिणी सभा, 
बनारस सिटी । 


सुचना 
मनोरंजन पुस्तकमाछा की मूल्य-इद्धि 


जिस समय सभा ने मनोर॑ज़न पुस्तकमाला प्रकाशित करना 
आरम्भ किया था, उस समय प्रतिज्ञा की थी कि* इसकी सब 
पुस्तकें २०० प्रृष्ठों की होंगी । पर, जैसा कि इसके आाहकों और 
आधारण पाठकों को भली भाँति विद्त है, इस पुस्तकमाला की 
अधिकांश पुस्तकें श्रायः २०० प्रृष्ठों की और बहुत सी ३०० 
अथवा इससे भी अधिक प्रष्ठों की हुई हैं | यही कारण दै कि 
सभा को १२ वर्षों तक इस पुस्तकमाला का संचालन करने पर 
भी कोई आधिक लाभ नहीं हुआ । भविष्य में भी सभा इस 
माला से कोई लाभ तो नहीं उठाना चाहती, पर वह इस माला में 
अनेक सुधार करना चाहती है! सभा का विचार है कि भविष्य 
में जहाँ तक दो सके, इस माला में प्रायः २५० या ईंससे अधिक 
थृष्ठों की पुस्तकें ही निकला करें और इसकी जिल्द आदि. में भी 
सुधार हो। अतः सभा ने निश्चय -किया है कि इस माला की 
अब तक की प्रकाशित सभी पुस्तकों का मूल्य १) से बढ़ाकर १॥) 
कर दिया जाय । पर यह हद्धि केवल फुटकर बिक्री में द्वोगी । 
साला के स्थायी ग्राइकों से इस साला की सब पुस्तकों का सूल्य 
अंभी कम से कम्त ५० वीं संख्या तक ॥|) ही लिया जायगा । 


प्रकाशन मेंत्री, 
नागरीपचारिणी सभा 
काशी । 


सू्येक्रमारी पुस्तकमाला 


शाहपुरा के श्रीमात्‌ मद्दाराज कुमार उसम्मेदर्सिह जी की 
खर्गीय घर्मपत्नी श्रीमती महाराज कुँवरानी श्री सूय्येकुमारी के 
स्मारक में यह पुस्तकमाला निकाली गई है। हिंदी में अपने ढंग 
की एक हो पुस्तकमाला है। इस माला की सभी पुस्तकें बहुत 
चढ़िया मोटे ऐएंटीक कागज पर बहुत सुन्दर अक्तरों में छपती 
हैं और ऊपर बहुत बढ़िया रेशमी सुनदरी जिल्द रहती है। 
पुस्तकमाला की सभी पुस्तकें बहुत द्वी उत्तम और उच्च कोटि 
की दोतो हैं और प्रतिछ्ठित तथा सुयोग्य लेखकों से लिखाई जाती 
हैं । यह प॒त्तकमाला विशेष रूप खरे हिंदी का प्रचार करने तथा 
उसके भांडार को उत्तमोत्तस प्रंथ-रक्नों से भरने के उद्देश्य और 
विचार से निकाली गई है; और पस्तकों का अधिक से अधिक 
प्रचार करने के उद्देश्य से दाता महाशय ने यह नियम कर दिया 
है कि किसी पुस्तक का सूल्य उसकी लागत के दूने से अधिक न 
रक्खा जाय; इसी कारण इस माला की सभी पुस्तकें अपेक्षाकृत 
बहुत अधिक सस्ती भी होती हें । द्िंदी के प्रेमियों, सहायकों और 
सच्चे शुभचिंतकों को इस साला के आहकों में नाम लिखा 
लेना चाहिए । 

प्रकाशन मंत्री, 
नागरीमचारिणी सभा, 

काशी । 


जायसी ग्रथावली 


सम्पादक--भरीयुक्त पं" रामचंद्र झुछ 


कविवर भलिक मुहस्सद जायसी का लिखा हुआ “िद्मा- 
वत” हिंदी के सर्वोत्तम प्रबंध काव्यों में है । ठेठ अवधी भाषा 
के माधुय्य और भावों की गंभीरतां के विचार से यह काव्य 
बहुत ही उच्च कोटि का है। पर एक तो इसकी भाषा पुरानी 
अवधी; दूसरे भाव गंभीर; और तीसरे आजकल वाजार में 
इसका कोई शुद्ध और सुन्द्र संस्करण नहीं सिलता था, इससे 
इसका पठन-पाठन अब तक बंद साथा। पर अब सभा ने 
इसका बहुत छुन्दर और शुद्ध संस्करण प्रकाशित किया है और 
अति पृष्ठ में कठिन शब्दों के अथ तथा दूसरे आवश्यक विवरण 
दे दिए हैं, जिससे यह काव्य साधारण विद्यार्थियों तक के 
सममने योग्य दो गया है । पुस्तक का पाठ बहुत परिश्रम से 
शुद्ध किया गया है। आरंभ में इसके सम्पादक और सिद्धहृस्त 
समालोचक ने प्राय: ढाई सौ पृष्ठों की इसकी सार्मिक आलोचना 
कर दी है, जिसके कारण सोते में सुगंध भी आ गई है। अंत में 
जायसी का अखराबट नाप्तक काव्य भी दिया गया है। बड़े 
आकार के प्रायः ७०० प्रष्ठों की जिलद बैंधी पस्तक का 
मूल्य केवल ३) है ! 


प्रकाशन मंत्री, 
नागरीपचारिणी सभा, 
काशी । 


हिंदी शुब्दसागर 
संपादक--श्रीयुक्त बावू श्यामसुन्दर दास वी० ए० 


हस प्रकार का सर्वागपूर्ण कोश अभी तक किसी देशी भाषा 
में नहीं निकला है। इसमें सव प्रकार के शब्दों का संग्रह है । 
इसमें आपको दर्शन, ज्योतिष, आयुर्वेद, संगीत, कलाकोशल 
इत्यादि के पारिभाषिक शब्द पूर्ण और स्पष्ट व्याख्या के सहित 
मिलेंगे। और और कोशों के समान इसमें अथ के स्थान पर 
बेघल पय्यौय-साला नहीं दी गई है। प्रत्येक शब्द का क्या भाव 
है, यह अच्छी तरह सममाकर तथ पर्योय रक्खे गए हैं । 
प्रत्येक शब्द फे जितने अर्थ होते हैं, वे सब अलग मुद्दावरों और 
क्रिया भयोगों आदि के सहित मिलेंगे । जिन प्राचीन शब्दों के 
कारण पुराने कवियों के मंथ-रत्ञ समस्त में नहीं आते थे, उनके 
श्र्थ भी इसमें मिलेंगे । इस इृदद॒त्कोश के तैयार करने में भारत- 
सरफार और देशी राज्यों से सहायता मिली है। प्रत्येक पुस्त- 
फालय, विद्यालय और शिक्षा-प्रेमा के पास इसकी एक श्रति 
अवश्य रहनी चादिए | हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के 
विद्वानों ने भी इस फोश फी बहुत अधिक प्रशंसा की दै। अब 
तक इसके ३४ अंक छप चुके हैं। प्रत्येक अंक ९६ पृष्ठ 
का होता है और उप्तका मूल्य १) ह। पहले से लेकर तीसरवें 
अंक तफ ६; ६ 'अंक एक साथ सिले हुए मिलते हैं, अलग अलग 
नहीं मिलते । ; 

प्रकाशन मंत्री, 


नागरीम्रचारिणी सभा 
काशी । 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
अब नागरीप्रचारिणी पत्रिका त्रेमासिक निकलती है. ओर 
इसमें प्राचीन शोध संबंधी बहुत द्वी उत्तम, विचारपूर्ण तथा 
गवेषणात्मक मौलिक लेख रहते हैं । पुरातत्व के सुप्रसिद्ध विद्वान 
राय बहादुर प॑० गौरीशंकर हीराचंद ओमा इसका सम्पादन 
करते हैं। ऐसी पत्रिका भारतवर्ष की दूसरी भापाओं में अभी 
तक नहीं निकली है । यदि भारतवर्षीय विद्वानों के गवेपणापूरा 
लेखों को, जिनसे भारतवर्ष के प्राचीन गौरव और महत्वपूर्ण 
ऐतिहासिक वातों का पता चलता है, आप देखना चाहें तो इस 
पत्रिका के भाहक हो जाइए । वापिक सूल्य १०); प्रति अंक का 
मूल्य २॥)] है। परंतु जो लोग ३) वाषिक चंदा देकर नागरी- 
प्रचारिणी सभा, छाशी के सभासद्‌ हो जाते हैं, उन्हें यह पत्रिका 
बिना मूल्य मिलती है । इस रूप में यह पत्रिका संवत्‌ १९७७ से 
प्रकाशित द्ोने लगी है । पिछले किसी संवत्‌ के चारों अंकों की 
जिल्दू-वेंधी प्रति का मूल्य ५) है । 
हमारे पास स्टाक में नागरीप्रचारिणी पत्रिका के पराने 
संस्करण की कुछ फाइलें सी हैं| सभा के जो सभासद्‌ था हिंदी 
भ्रेमी लेना चाहें, शीघ्र मेंगा लें; क्योंकि बहुत थोड़ी कापियाँ 
रह गई हैं । मूल्य प्रति वर्ष की फाइल का १) है । 


प्रकाशन मंत्री, 
नागरीप्रचारिणी सभा, काशी | 


